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निवेदन 

संतबानी पसतक-माला के छापने का अभिप्राय जक्त- 
प्रसिहु महात्माओं की बानी घ उपदेश को जिन का लेप 
होता जाता है बचा लेने का है। अब तक जितनी बालियाँ 
हम ने छापी है उन मे से बिशेष तो पहिले छपी हो नहां 
थीं और केाह २जे! छपी थीं ले ऐसे छिल्ल भिन्ल और बेजेाड़ 
रूप में या छेषक त्रुटि या गलती से भरी हुई कि उन से 
प्रा लाभ नहीं उठ सकता था । क्‍ 

हमने देश देशानतर से बड़े परिश्रम ओर व्यय के साथ 
ऐसे हस्तालिेखित ठुलेम ग्रंथ या फटकर शब्द जहाँ लक मिल 
सके असल या नकल कराके मंगवाये है और यह कारंवबाह 
बराबर जारी है। भर सक ते परे ग्रंथ संगा कर छापे जाते 
है और फटठकर शहव्दी को हालत मं सब साधारण के उपक्ारऋ 
पद चन लिये जाते है । कोई पस्तक बिना कहे लापये का 
मकाबला किये आर ठीक रीति से शोधे नहीं छापी जाती 
ऐसा नहीं होता कि औरों के छापे हुए ग्रन्थों की माँति 
बेसमक्के और बेजाँचे छाप दी जाय | लिपि के शोघने मे . 
ग्रायः उन्हीं ग्रंथकार महात्मा के पंथ के जानकार अनयायी 
से सहाधथता ली जातो है और शब्दों के चनने मे यह क्री 
ध्यान रकवखा जाता है कि वह सब॑ साधारन की रुचि के 
अनुसार और ऐसे मनोहर और हृदय-बेघक हे जिन से 
आँख हटाने के! जी न चाहे और अंतःकरन शाह हो । 

कह बरस से यह पस्तक-माला छप रही है और जे जे 
कसर जान पड़ती है वह आगे के लिये दर की जाती है 
कठिन और अनूठे शब्दों के अथ ओर संकेत नोठ म॑ दे दिये 
जाते है । जिन महात्मा की बानो है उन का जीवन-चरितच्र 
भी साथ ही छापा जाता है और जिन भक्ता और महापरुषा 
के नाम किसी बानी मे आये है उन के संक्षेप बृत्तांत और 
कोतक फुट-नोट मे लिख दिये जाते है । 


॥ १ ७० सतिशुर प्रसादि ॥ 
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॥ १ ७० खतिगुर प्रसादि ॥ 


॥ निवेदन ॥ 


ऋ्रो प्राणसंगली क्या वसत है ओर कहाँ पर केस प्रकार 
से इसकी प्रगटता हुई यिह संपर्ण वाताएँ इस ग्रंथ के प्रथ्म 
भाग मे इतिहासिक कथन से स्फट कर दी गे हूं। उत्था- 
निका प्राणसंगलो में अलबत्त किंचित भेद दिष्ट आया था 
जिसके विषय में मेद का कारण निवेदन करने मे शीघ्रता से 
चूक रहि गहठे । 


जीवन चरित्र श्लरीगरू नानक. साहब जो, जे के प्रथ्म 
पाग मे उक्त ग्रंथ के प्रारंभ मं है, उसका बहुत सा निभोर 
श्री नानक प्रकाश तथा इतिहास गरू षालसा पर है; अथांत इन्हीं 
ग्रंथाँ के आधार पर जीवन चरित्र लिखा गया था । उसको 
तथ्यारी के पश्चात जे कि श्री प्रणंणसंगली का समग्र ग्रंथ हमके। 
प्राप्त हुआ था, उसमे की उत्थानिका प्रायः हमने नहों सणी हुई 
थी जिसको सत्यता की खेज मे भारी यत्र के साथ प्राचीन 
तथा प्रमाणित हस्त लिखित ख्रोगरू महाराज जो को जन्म 
साखी से पड़ताल की गह्ढे । अतिरिक्त जिसके पंजाब पबालक 
लायब्रेरी-लाहौर मे भी एक परातन हस्त लिखित अक्सोी 

म साखी से भी पड़ताल कर लो गहठ थी । 


यद्यपि इस प्रमाण भूत उत्थानिका के आगे हमारे लिखे 
जीवन चरित्र गत्‌ उत्थानिका अप्रणं थी, तथापि समयानसार 
अपने ढंग की उसे भी पूर्ण ही समक् कर रहने दिया । और 
असल उत्थानिका पंजाबी भाषा म होने के कारण उस पर 
फ्टनोट देकर सरल भाषा में उसका आशय स्पष्ट कर [दया 
नानक प्रकाश आदि ग्रंथकरत्ता आओ के या तो समय पर यिह 


३ नि वेदल 


उत्थानिक्ता प्राप्त नाँ हे होगी, या मिलने पर भी वर्तेमान 
काल की क॒ताकिक ब॒ढियाँ के अनुमान करके, उन्होंने इसका 
उपयोगी सारांश ले लिया होगा | से हम अपनी निर्सेशथता 
प्राप्ती के बिचार के यहाँ निवेद्त करके आशा करते ह कि 
द्विबिध उत्थानिका मे संशयापत्न पाठक भी अब संशय से 
रहित हो जावेंगे। 

कहे एक गुरमुखों के यिह पूछने का भी अवसर मिला है कि 
इतने बड़े परिश्रम के साथ इस परंमस पविच्न ग्रंथ के मँगाकर 
भी फिर प्री गुर अजनदेव जी ने इसे श्री गरू ग्रंथ साहब 
फो बीड़ में क्‍यें नाँ गंधन किया? जिसका उत्तर हमारी तच्छ 
-बढ्धि में थिह स्फ्रता है कि यावत्‌ परमार्थी विद्या है से दो 
प्रकार की हैः:-- एक शास्त्रीय अथांत्‌ किताबी और दूसरी 
हारदिक अर्थात्‌ जिसका संबंध हृदय ही के साथ रहता है 
भाव क्‍या कि एक सर्वत्र अधिकारी मात्र के कृतार्थ कर्ता 
उंपदेश होते है, दूसरे किसी विशेष अधिकारी के नमित्त 
उच्चारे गए बचन । से श्री गरू ग्रंथ साहब के परम गंभीर 
तथा अत्यन्चु विशाल अनभव वान अमृत महें बचन बहत 
फ़रके सब देश, सबे काल तथा सर्द अवस्था मे सर्ब प्रकार के 
अधिकारियाँ की शिष्यक केटी के हं, प्रंत स्वसंबेद्यात्मक 
तथा पिंड ब्रह्मांड और इनके पार पारावार रहित भेद दश्शा- 
यक श्री प्राणसंगली की अमे।!लक बाणी ब्यथे दठेकोाँ मे फँसे 
हुए, कम घमे आदि आचार के हो कल्याण मूलक मानकर 
( उन म ) प्रबत्त तथा आदि परुष से भ्रांत, अपने रत्न जन्म 
के। बथा गँवाते पड़े राजा शिवनाभ जी जेसे, प्र्णत: तन 
मन धन के सतिगरों के नाम पर वार देने वाले अनन्य 
अधिकारियाँ के नमित्त ही विशेष करके उच्चारण हुईं है। 
इस कारण श्री गुरू ग्रंथ साहब के साथ श्री गरू पंचम साहब 
ले इसे सहबासित नहीँ ठहिराया ॥ इसमें दूसरा हेत यिह भी 
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जान पड़ता है कि इस ग्रंथ में कहीं २ बीच २ ऋटद्ठि सिद्धि 
आदि प्राप्ति के विशेष २ उपाव निरूपित है, जिन से कि कलि- 
यगी लोगाँ के प्रद्दस्ति मार्ग मे ही बारंबार गिरते रहने को 
संभावना हो सक्ती थी; जिस करके कि केवल भगवंत प्रायण 
करने में ही उद्पत गरबाणी की थीड़ के योग्य इसे नॉसमभ्का 
गया । 


तीसरा कारण और भी है:-श्री गरू ग्रंथ साहब बिबेक 
वैराग्य, भक्ति थोग तथा ज्ञान आदि गह्य रत्नों का भंडार 
है, जिस पर मंदावनी की मेहर छाप का ताला गरू साहब 
ने लगा दिया है, से। जिस प्रकार एक चाबी तो षजानचो 
के पास होती है और एक षास सरकारी चाबो “प्रबंधक 
पजाना अथ्वा स्वयं कलकटर के पास' इसी प्रकार इस गरमत 
गहाय भंडार की चाबी एक ते षजानचों सरूप भाई गरदास 
जी के पास उनकी ही बाणी है और दूसरी सरकारी चाबो श्री 
प्राण” संगलो है । चाबी ताले के साथ हर समय भला कब 
लग सक्तो है । से। जो कारण भाई गरदास जी की बाणी के 
बीड़ म॒ ना गंथन करने का है, वही क्रारण ग्राणसंगली के। 
उससे प्रथक रखने का समफक्तना चाहिये। 


चोथा कारण और भी प्रकट करना कुछ आवश्यक प्रतीत 
होता हैः:-जिस प्रक्रार राजधानी के अनेक प्रकार के काया 
का पसारा होने से प्रायः कोई न काई बखेड़ा पड़ा ही रहता 
है, जिनके शांत करने के वास्ते बहत करके कमिश्न बेठा 
करती है, इसी प्रकार संसार भगवंत की राजधानी है-जिसम 
काल और काल की सेना द्वारा अनेक प्रकार के अध्यात्मऋ 
आधिदेविक आदि बखेड़े खड़े किये जाया करते रहते हू जिनसे 


(१) जोकि “संतन हथि राखी कुंजी” इस गुर प्रमाण पूर्वक उस कर्त्तार के चरणा- 
उजुरागी सच्चे संतों के हाथ दीगई हे-जिसका समाचार ग्रंथ की समाप्ती पर जाकर 
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अपनी प्रजा को पीड़ित पाकर (ऐसे अवसरों पर) नित्य, क्‍ 
नमित्त अवतार भे जकर भगवंत भी अपनी नेत म्रथादा की द्विढ 

स्थिरता का प्रबंध करता रहता है। मंतु कभी ऐसी भयंकर 
दशा में जीव ग्रस्त हो जाते है कि सर्बन्न भूमि आकाश पाप 
रूपी मेघ से आछादित हो जाने करके घम का सूर्य महान 
अश्वद्वा मह्े स्थाम घटा टोप में ऐसा लोप हो जाता है कि 
कथन चिंतन तक के भी अविकाश नहीं रहता। उस क्राल 
समय पर अकाल पुरुष अपने दिव्य तेजोमई विशेष अंश 
के संत सरूप प्रगट करके भेजता है; जेसा कि अपने से 
परम तेजेमई अपूर्ब निजरूप दिव्य अंश के परम संत 
स्वरूप प्रगटा कर ( भाई गुरदास साहब के बचन अनुसार 
“गुर नानक जग माहि पठाया”? अवतार सम काल ही गुरू 
रूप में गुरू नानक साहब के भेजा । जिन्हों ने कि वाहंसराय 
के सपेश्ल हजलास बत्‌ शिवनाभ से आदि लेकर गुप्त प्रगट 
सिद्दाँ के साथ सपेश्ल कासल करते हुए प्राण संगली रूप 
गुप्त अमार्थी कोड निर्माण की । जा कि इत्तर पढुति ग्रंथा- 
वत उस समय में गुरमत की गुप्त पठ्ुति रूप आद ग्रंथ था 
से जिस प्रकार «४ 0०३७ (ला केडज) अर्थात्‌ कानूनी पठ्ुतियाँ 
या जिस भाँत मर्तों के पद्धति ग्रंथ सदैव काल से गप्त ही 
रखे जाते है, इसी प्रकार उस काल मेँ इस ग्रंथ का भी गप्त 
रहना ही गुरू साहब ने उचित समफ्ता । क्योंकि विशेष काल 
पाकर राजधानियों के बखेड़े शांत हो जाने पर वह गप्त 
कानून भी प्रगट हो जाया करते हैं, इस वास्ते (तब) गरमत का 
इतना विशेष प्रचार नाँ होने तथा साधारण लोगाँ के इसका गूढ़ 
आशय समभने में असमर्थ होने आदि कारणों से इतना काल 
अ्यंत 2३ फ गुप्त रहना ही त्रावश्यक था; अब जीवाँ की 
बुद्धियाँ के गुरमत का पूरा महत्त समझते तथा इसमें मद्ृत्त 
देखकर गुरू साहब की अंतरीब आज्ञा से ही (गरमुखी अक्षरों 
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से देवनागरी में हो कर ) इसके प्रकाशित होने का अवसर 
मिल रहा है ता कि गरमुख जन गुरु साहब के ग॒प्त भेदोँ से 
भी अनवगत अथात्‌ अनजान नाँ रहें। आशा है कि प्रेमी 
जन अवश्य करके ही इससे अपने परम प्रयोजन के सिद्ध करेंगे । 
बहुत से सज्जन यिह प्रछते है कि प्राणघंगली 
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रचना काल म 'प्रथ्म” किन अक्षरों मं थी इसके उत्तर में 
यिह निवेदन है कि श्री गुरू ग्रंथ साहब की बीड़ तीन भाँत 
की हैः- एक पंचम पातिशाही श्री गरू अज॑नदेव जी को 
(कतारपुर वाली बीड़ ) दूसरी दशम पातिशाह श्रीगरू गुरू 
गोविंद सिंह साहब जी की (द्मदमे साहब वाली बीड़), और 
तीसरी भाई बल्लो साहब की (माँगट वाली बीड़ )। इस तीसरी 
बीड़ में उक्त भाई साहब ने प्रथ्म बीड़ पर से उत्तार कराते समय 
पंचम पातिशाह जी की आज्ञा के बिनाँ ही, दे तीन अध्याय 
प्राणसंगली के शामिल कर दिये थे। मंतु अपने अनन्य सेवक 
को प्रेममई परोपकारी प्रवृत्ति पर उस बीड़ की प्रवानगी की 
मेहर लगाते हुए श्री गुरु महाराज ने उसके खारी बीड़ 
के नाम से संबोधन कर दिया था। जिस करके आज प्रयंत 
सबंत्र गुर सिक्‍खेोँ में उसकी प्रद्धति नहीं होने पाईं। उसी. 
बीड़ में प्राणसंगली के आरंभ मेँ यिह नेट (४०० लिखा हुआ 
है कि यिह प्राणसंगली तोरकी अक्षरों से लिखी गई : (क्विसी 
एक प्रति पर लिखारी से यिह नोट छूटा हुआ भी द्रिष्ट 
आया है) जिससे अनुमान होता है कि प्रथ्म यिह ग्रंथ ततारकी 
अक्षरा में ही लिखा गया होगा। स्वयं श्रीगुरू नानक 
देव जी का बचन भी इस बात का सूचक प्रतीत होता है, 
जो कि उपदेश समाप्ति पर उन्होंने आज्ञा रूप मेँ राजा 
शिवनाभ से कहा था “जब पंजाब से. हमारा कहे सिक्‍ख 
'यिह भ्रंथ लेने आवे तो इसे लिखबा देना” । जैसा कि श्रीगरु 
अंगद साहब दूसरे पातिशाह के समय का पअसखिद्ठ (आद) 
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लिखारो भाई पेड़ा ही संगला दीप में भेजा गया था जा कि 
ग्रंथ के छाया | संफरव है कि वोह तोरकी अक्षरों से ही गुर- 
मुखी में लिखकर लाया हावे। यिह कारण उस काल मेँ 
ग्रमुखी अक्षरों की अप्रगटता से ; परचात ग्रमुखी अक्षरोँ में 
आने का है । 

कह एक पाठकोँ के यिह भी संशय है कि संगला दीप 
की यिह बोली ही नहीं थी, संभव है कि गरू महाराज जी ने 
स्वात्म संवेद्य शक्ति से प्रथ्म उसी बोली भ ही वारतिक 
उपदेश किया होवे और पश्चात्‌ अपनो देशी बोली की 
कविता में इसे ग्रंथ के रूप में गंधघन कर लिया हे।। यदि 
थयिह निश्चय हे। भी जावे कि इसी रूप में ही प्राणसंगली 
की रचना हुईं, भला विदेशी लोग विदेशी वाक्य रचना महे 
उपदेशोा के समझ केसे जाते थे; जब कि देशी लोग भी 
देशी बेली की कविता मई शिष्याओँ का समफ़ने वाले 
बहुत बिरले होते हं। " 

इतिहास के यत्किचित जानकार का भो तो ऐसी बातेँ 
बहुत बड़ी नहीं द्विष्ट आतीं, प्रंतु प्रश्न कर्त्ताओँ के उत्तर 
देना आवश्यक हैः- 

जिस २ देश में श्लीगुरू साहब गए है. ग्रोष्टियं उसी उसी 
देश की बालियोँ में ही उन्होंने को है प्रंच' जब उपदेश मेँ 
प्रद्यत होते थे तब सर्ब॑ साधारण (अपनी) बेलली की कविता 
में ही उपदेश उच्चारण किया करते थ्रे। और प्राय: गरू 
साहब का उपदेश ब्यवहार होता ही कविता में था। साखी 
मक्का मदीना और शेष शफंकी गाष्टि ढुस में प्रमाण है-क्यें कि 
इन में अरबी तथा फारसी बोली में ते गेष्टि रही है, प्रंतु जहाँ २ 
पर उक्त गाष्टियाँ में शब्द उच्चारण उपयेगी प्रतीत हुआ 
वहाँ पर श्री गुरू ग्रंथ साहब वाली बाणी में ही शब्द उच्चारण 
किये गये है। हाँ ! देश काल के अनुसार विदेशानुसारी शब्द 
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कहे एक शब्दी मे अवश्य आजाते रहे और कहीं पर 
विदेशी बोली में ही शब्द उच्चारण करके अंतिम सिद्ठांत को 
पंक्तियाँ के अपनी बोली में कथन किया है । 
आज कल के लोगो के यद्यपि सहज सुभाव किसो का 
कविता बेालते जाना एक आश्चर्य कारी बात जान पड़ती है 
किंत इतिहास वेक्ताओँ की द्विष्ट मे यिह एक साधारण 
(अभ्यास की) बात है क्योंकि उस समय में तो सरकारो दृफ- 
तरों तक को काररवाह तथा चिटी पन्नी आदि का व्यव- 
हार भी प्राया: कविता मे ही हुआ करता था । पिछले समय 
का प्रभाव आज प्रयंत भी भारत बषे मं देखने म॑ आता है 
कि नगरोँ तथा ग्रामाँ के बच्चे भी गलीऊँ कचों तथा खेतों 
मे स्वरचित गीत गाते पफिरते द्विए्ठ आया करते है। जब 
भारतवर्ष के बच्चों तक मे अब प्रयंत अंसा विद्या के बीज 
संसकारों का प्रभाव द्विए आता है ते पर्ण योगीराजेों तथा 
पूर्ण कवियाँ के आगे यिह कौन सा दुघेट कार्य हो सक्ता है 
जिसमे कि पाठकोँ के संशय का अवसर मिले । अत्थेव इस 
बात का प्रमाण कि प्राणसंगली इसी प्रकार से उपदेश की 
गई और साथ साथ ही लिखी जातो रही, आपही (स्वयं) यिह 
ग्रंथ है । 

और यद्यपि भाई मन्मख जी (जिनका वृत्तांत प्रथ्म भाग 
में आ च॒का है) संगलादीप में बहुत काल रहे; ओर शिवनाभ 
आदि लोगों का उनके साथ सत्संगादि व्यवहार का' परचा 
रहा । जिन से राजा शिवनाभ ने (उनके वहाँ होते ही) 
बहत सी गरबाणी कंठ भी कर 'ली थी; जिससे गरबाणी का 
आशय समभने तथा पंजाबी बोली के समक्र सकने का 
उसके! उचित अभ्यास का अनमान किया जा सक्ता है 
तथापि जहाँ गरू महाराज के तेज प्रताप तथा कृपा कटाक्ष 
संयक्त सत्य संकल्प से उनमत्ताँ, गंगा तथा श्वान श्यदिको 
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के शाख अर्थ करने की शक्ति प्राप्त होती रही है और असे 
शाखाथाँ म बड़े २ पंडितों तथा विद्वानों के भी हारना पड़ा 
ते राजा शिवनाभ जेसे परम प्रेमी तथा तन मन घन वारने 
बाले अनन्य सेवक का फिर उनके अपनी बोलो मे बोले 
हुए शब्द समझने की शक्ति भला केसे नाँ हो सक्ती । 


कछ भी हो-जे! कुछ असली भेद है कत्तार जाने या श्यी 
गरू नानक देव जी आप | हम के जेसा इतिहास से पता 
मिला और जिस प्रकार हमारे अपने वीचार में तला, प्रिय 
पाठकेाँ के आगे निवेदन कर दिया है। जिनके तसलूी नाँ 
होवे उनकी बह्धि की मौज । गरबाणी के आशय के साथ 
ज्याँ की त्यों मिलती हुईं और कहीं २ साँगे। पाँग (किसी) 
“इक्कषणी ओअंकार” आदि बाणो की प्रदशेक होती हे थिह 
अमेलक रत रूपी पस्तक पाकर चाहे अपने नर जन्‍म के 
इससे सफल कर चाहे ना। सेवक के सेवा से प्रयेजजन है । 
आगे सब की अपनी मोज । 


“सेचक का सेवा बनि आईं | हुकम बक्ति परम पद पाई॥ 
इसते ऊपर नहीं बीचार। नानक ग़ुरसुख नाम जपीओे इकबार ॥” 


प्राणसंगलो के विषय मे पब उक्त प्रश्ना से खिव ए्ष् ह्‌ः रे 
साइंन्‍स वेत्ता पाठकेा को यिह भी प्रेरणा हुईं कि इस गढतम 
ग्रेथ के आशय के साहुन्‍्स के नियमेीं अनसार फटनेट 
(टिप्पण) चढ़ा ऋर रुफुट .करणा बहुत ही लाभदायक होगा 
ओऔर साथ ही इसके सिद्दांत के परिपाटीवार दिखलाने का 
यत्न करना चाहिये जिससे कि बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त होने 
की आशा हो सक्ती है। * 

निर्सेशव यिह बात सत्य है कि यादि ऐसा यत्र किया 
जाबे तो आधुनिक विद्वान ठ॒प्तनि को प्राप्त हो सकेंगे, प्रंत इसमें 
पयिह विचार करके हम साहस नहीं पड़ता कि ऐसे ढंग पर 
. प्रक्राशित होकर यिह ग्रंथ फिर ग़रसुख'जनोँ के वास्ते इतना 








मिवेदन छह 


गुणकार नहीं रहे सकेगा, केवल साइन्‍सवेता ही इससे सलाभ 
हो सकेगे। क्योंकि साइंन्स के नियमाँ अनुसार कही हुई 
कोड बात उतना काल प्रयंत साधारण श्रोताओँ की समभक 
मेँ ही नहीं आ सक्तीं जब तक कि एक लम्बा व्याख्यान देकर 
अथ्वा क्रिसी बिजली आदि की कल या विशेष द्वब्याँ की 
. सहायता लेकर उसके प्रत्यक्ष करके (7«०«थ७ नाँ दिखलाया 
. जाबे । तिस पर भी साइंन्‍्स विद्या उस विद्या का नाम है 
जिसकी सहायता से सांसारिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता 
है अर्थात दृश्यवर्श (एज०० ए०१) के ज्ञान में कारण विद्या का 
नास साहइंन्‍स है । और प्राणसंगली का सिद्ठांत ते दृश्य से 
सिवाय अदृश्य तथा अदृश्य से पारपद के। निरूपण करता है; इस 
बास्ते साईनस इसके प्रतिपादन करने में हम अस्मर्थ समफते हैं। 
परिशेषते इसके सिद्ठांत का परिपाटीवार करना भी हारदिक 
विद्या के नियमाँ से विरुद्ठु है; क्थाँकि थिह विद्या क्रणी की 
है ना कि कथनो की “जो खोजे से पावे ।” जो खेज क्ररेगा 
उसके स्वयं बीच में से परिपाटी? हाथ लग जाबेगी | इस 
कारण हम सजबूर होकर गुरू महाराज जी वाले ब्यवह्नर को 
ही द्विष्टीगोचर रखे रहिना अधिक लाभदायक समभते हैं । 
क्यों कि बेद शाखत्रादि प्रतिपादित रहस्य के संस्क्तत भाषा में 
निबद्ठ होने के कारण ही गुरू साहब तथा कबीर साहब आदि 
आचाया ने अपनी देशी भाषाओँ में परमाथं तत्त्व को 
निरूपण किया था जिस करके कि हर एक अधिकारी, परमार्थी 
घन से माला माल हो सके । और यही कारण था कि उन्हाँने 
पुरातन प्रमाणोँ (4०४००४७ ) का भी यथा शक्ति अंगीकार नाँ 
करके लै।किक प्रमाण अथ्वा लोकाचार प्रवृत्त शब्दों के हो 
मुख्य रखकर आत्मिक गूढ़ रहस्य को, लेगोँ के हयाँ में 
आहक कराया था । द 


१७ निवेदन 


अपने आपके तारकिकेा से अविद्यवान आदि. संबो- 
घनों से पुकारे जाना तो उन्होंने स्वीकार किया प्रंतु अपनी 
स्वात्म संबेद्य शक्ति से परसंवेद्यादि भावाँ से अगेचर परम 
उच्च सिद्ठान्ताँ के निरूपण करते हुए (अंतर्यामिनी देवी 
शक्ति से संस्क्रत आदि उच्चारण में सर्व भांत समर्थ हाकर भी) 
उन्होंने वह असाधारण बाली नहीं बे!ली ; वरन सब साधारण 
बोली में ही उपदेश किया है। यिह भी एक कारण था कि 
प्राण-संगली की रचना संगलादीपी बोली में न की । अत्येव 
. हम भी उनके मार्ग पर चलते हुए साधारण ढंग पर उनके आशय 
को प्रगट करने के उद्देश्य पर आशावान है कि इत्तर प्रमाणों 
की अपेक्षा को उपेक्षित करके, स्ब॑ संमत हाडबीती बातो 
पर निरभर टिप्पणियाँ से गुरू महाराज के आशय को स्फुट 
करके आतम विद्या के खेाजियां का अहिलाद प्राप्त करे । 
से। आशा है कि शब्द योग अनुसारी हारदिक आत्म विद्या 
के गढ़ आशय जानने के अभिलाषि संपूर्ण पाठक जन सहज 
योग की गुप्त तम विद्या का आप्त होकर 'िकलांक् ह 70०१8: 
(करणी ज्ञान) द्वारा अपनी उत्तम जज्ञासा के अवश्य पूर्ण करेंगे। 
हा ॥ वाह गुरू सहाय ॥ है 
गुरमुखजनों का हिताउभिलाषि, 
संपूर्ण सह. 
भाषा टिप्पणकार 
तरन तारन-- (पंजाब) 


है | 


हू 
है ४ 





॥ ॥ कं 
४ 


४ नोट >पररथ्म भाग गत ( श्रीगुरू महाराज जी के ).जीबन चरित्र सफा ३२ पर भ्रीग्रुरु 
दरिगोबिंद साहब जी छुठम पतिशाह के साहबज़ादे का नाम भूल से “बाबा बूढा जी” 
छुपा रहि गया है। कृपा करके उसे बदल कर “बाबा गुरद्त्ता साहब जी” कर लोजियेगा | 


॥ १ ४० सत्तण्युर प्रसादि ॥ 


श्री प्रा ॥ संगली 


भाग द्यूसरा 


॥0७७८-८एशशशणण 000००» ०० ४५ ६७७७७४७७७४७७७७७७एएए७ 








॥ अचध्य्वायथ ५ ॥ 
॥ ऋरूतलनाेक ४ 
कलका पद दुनिया प्रदर्धे संता नाही छेद । 
नानक संत बिहं गमी ज्विन सतिगुर दित्ता भेद ॥१॥ 
0 राग गौड़ सहला १॥ 
कै ज्त कि 6... २० 
क्‍ ॥ रगमाला जागातनांथ ॥ 
आगासो' सरू भरिआ नीर । सलाइमसहि कवलु बहुंत* बिस्थीरू ॥ 
भोरा लुभधा ताँ की गंध ॥ जलानक बोले बिषमी" संघ ॥१ 
बारह सोलह समकरि गहे ॥ ज्यासणु सहजि निरालमु बहे ॥ 
चेत॑ज्लि डोरी गुडी लाबें॥ चज्वानक कहे जाग इऊँ पावे ॥२। 
मेरू डंड सूधा करि राखे॥ शारप्रसादि अंम्रित रसुचाखे 0 
देने शराहइ* हकठी घरे॥ जानक बोले जीवत मरे ॥३। 
उलठहे पीण” पलठे काया। न्यब्दि अनाहद शब्दु बजाया 0 
घुनि अंतरि मनु राखे* थीरू $ ज्वानक बोले अऊलि* फकीरू ॥४ 
(१) गुरू साहब ने इस ग्रंथ को भिन्न २ साथोई में नहीं बांटा । यह बांट पाठकों की खुगमता 
फे बास्ते हम ने की है। (२) आकाश में एक सरोोच र है जल से भरा हुआ उसमें एक कमल है बड़े 
भारे विस्तार वाॉला--उसकी सुगंध में मन भरो रा लुभायमान हे। रहा है । गुरू साहब कहते हैं 
कि दूर नहीं बस बिषमी संधि--सुषमनाह्यासू में यह सभ कुछ कहा है ॥ नेत्रो में पानी भरा 
हुआ है उसका भंडार (इनके पीछे) आकाञ्श स्वस्ोवर है--उस तीसरे नेत्र में:प्रवेश करे तो 
बिस्तारवान-सहस््रदुल कमल प्राप्त हो जाता छै उस में मगन रहे । (३) बारह राशि का 
सूय हांता है सालह कलह संपूर्ण चंदमाइ की होती हैं सो इन दोनों को एक घर निञ 
भंडार में स्थित कर देवे। अरथांत्‌ (3) इंगल्ला  पिंगला रूप दृष्टिगत दोनों नाड़ियाँ को बाम 
दक्षिण ओर:से एक ठोर मिला देवे । (५) छ्ूरूबोक्त रीति से नाम सहित पवन के उलटता 
पलटता रहे तो इस शब्द के प्रभाव से अनाछह द्‌ शब्द प्रगट होगा । (६) उसकी धुनि के 
बीच मन ख्थिर रक्‍्खे । (७) गुरू साहब---ओऔलिया संत--कहते हैं। भाव (हम) यथार्थ 
कह रहे हैं॥ क्‍ ह 
श्‌ 
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बंचिआ' अबंधु उछले नीरू। वणु ढणु हरीआवल॒ः मन-थीरू॥ 
नानक बोले ब्रह्मज्ञानि। कोई ज्ञानी होय से लए पछानि ॥५॥ 
अउघटः' घाटि निरालम जेति। दीपक बिन उजीआरा होति ४ 
खिसे' न बाटी घहै न तेलु । नानक बोले इहु पूरा खेल ॥६॥ 
आसणु' घरती घुणि अकाश। उर्घे* कमल मुखि कीआ बिगासु ॥ 
जिनि चाखिया तिसु आया स्वादु। नानक बोले इहु बिसमादु ॥०॥ 


उलटा बानु गगन को लाइआ । चंचल मिरग॒ु मारिघरि आया ॥ 
रंगे महलि बेठा सिकदारी*। नानक बोले लागी तारी ८ 


भर का शब्द गहे हथि बानु । चंचल मिरगु न देईं जानि ॥ 
मिरगार मिरगी देने बंधि + नानक बोले बिषमी& संधि ॥दढा 


पाताली'* समु-गगन चढ़ाया । तातें सहजि पलटी काया ॥ 
गगन गाय दुह पीता क्षीर। नानक बोले चंचल थीरू ॥१५०॥ 


अाफआ+ ३, काआ४+ अब स/॥९ २+ायाकान »0७ कर 


उन्मनि कला घरै नित जेति । बिनु दीपक उज्यारा होतु ॥ 
देखे बिगसे आपन आपु । नानक बोले इऊँ मिट संतापु ॥११॥ 
इकतु' घारि आवबे चंद अरू सूर। पंचाँ मरदे रहे हज़्र ॥ 
दूजे अंगिन लाए चीता। नानक बोले इहु गहु जीता ॥१२॥ 
वा सनसा सगलो परहरे। ऊचे' घरि ले मनआ घरे ॥ 
#-. ९६ हज कक 
निर्मल जाति सर्बे कल्याण । नानक बोले इहु पदु निरबाण ॥१३॥ 
लिव लागो मनूआ ठहराय । पछम वाटि नगरि सुचिपाय ॥ 
नगरी बेसि त्रिबोणी नहाथा । नानक बोले रुज्ली?र माया ॥१४॥ 
(१) ऊपरोक्त खुला हुआ जल जब बंद किया जाता है क्ष उपज 7 ऊपरोक्त खुला हुआ जल जब बंद किया जाता है तो उछलता है (बज्न किवाड़ 
भेदन होते है)। (९) सहसदल स्थान की निशानी दी है । (३) ऊपरले घट की (इस) घाटी में 
अथवा इस डुगेंम घाटी में निरालंब जोति प्रकाशित है। (४) छिजती नहीं, क्षीण 
नहीं होती। (४) नासका का मालिक पृथ्वी तत्व का देवता . है सो नासका मूल पृथ्वी 
(तिल-तीसरे) पर अपना आसन स्थित रवखे। और अपनी घुनि का ध्यान आकाश 
आर रकखे तो। (६) नस कमल बिकाशिता को प्राप्त हो जाता है। (७) शिरदारी 
(मालकी) को प्राप्त होकर। (८) मन, इंद्री (5) सुष्मना घाट में (१०) शरीर का सार जो 
अपने स्थान से पतित होता हुआ इंद्री द्वारा व्यर्थ जाता था, जब गुरू उपदिष्व युक्ति अभ्यास 


से ऊपर चढ़ा लेता है अथांत्‌ गिरने नहीं देता। (११ ) तीसरे 
ऐसरे तिल तथा सहसदल से भाव 
है ।(१२) ऐसा अभ्यास आरंभ करतेही माया रो पड़ती है। कफ या 


््‌ 


प्राण संगलो १३५ 


ए कील ७ 


शब्द असरूप' रूप बहु कीये । जिनि सुणिआ ते जीवति मूए ॥ 


2 


अहि निशि डोरी ऊचे खंडि | कह नानक गंगे ज्याँ खंड ।॥॥१४॥ 
किह बिघथि चंदु भव॒नि आव इह भान।किंहबिघिमरद्ह मनकेा मान 
किंह बिथि पदरे महि पिंड समाय। कह नानक तब मन पततीआय॥ ९६ 
पे फिरि पच्छम को ताने । अजपा जाप जपे मन माने ॥ 
अनहत सरति रहे लिवलाय । कह नानक पद पिंड समाय ॥९७॥ 
ज्याँ सुगंधि पृहप महि आही । इऊँ करि रासु रमे जग माँही ॥ 
जे के ठौर बास की पावे। कह नानक समझे समभ्कावे ॥१८॥ 
द्वादशि*' उलहे पीवे नीति | गर साषी सनि राखे चीति ॥ 
निरभऊ* नगरि करे जाय बासा। नानक मिटी है सम ल पिजआासा॥१९॥। 
मनु पवना ठुई सदा अजीत । इन कऊ जीते तऊ परतीति ॥ 
महरम महलि न ठाका पाय । नानक ताँ कौ मिले कवाय* ॥२०णा। 
पेंड माह ब्रह्मंड समाना । जिनि जाना तिनि ग्रमखि जाना ॥ 
गर की साथी राखे चीति । नानक गर मिलि सदा अतीत ॥२१७ 
चेर करे नित नगरी चोरी । अहि निशि मूसहि भेदु न हारी“ 
गर शब्दी फेरे ढंढोरा'' । नानक हृहि बिधि समझ्हे चारा २२ 
अहिनिशि जूके कबहूँ न भागे । नोघरि ताला दशव जागे ॥ 
काल** बसेरा हाय उदास | नानक पावे तो घरि बास ॥२३॥ 
(१) सत्य सरूप शब्द ने स्थान (मंडल) भेद से अपने बहुत॑ रूप प्रगद किये हैं। 
(२) किस युक्ति से इहु भाजु (सूरज), चंदु भवनि (सरत फमल में) आवे। (३) चरण -- सहस* 
दल कमल, पीछे कह दिया हे। (४) प्रश्न का उत्तर गरू साहब देते हें--यह अ 
ते पीछे कर दिये है। (५) नेत्रो का मालिक सूर्य है और द्वाद्श शब्द से यही सूचित 
है । (६) अनभड नगर ; जिकुटी में भी अनुभव खुलता है । (७) पोशाक, पिल्ञअत, प्रेम पटोला । 
८) गुरू, भेदी मिले तो ब्रह्मन्ड का संपूर्ण भेद्‌ अंद्र दृष्टि आजाता है। (&) चोरी करते हैं। 
(१०) गुरमुख बिना ओर किसी को पता भो नहीं लगता । (११) मिनादी, दुहाई । (१२) पिंड 
ब्रह्मग्ड में काल का निवास हे । पिंड से सरति को निकाल कर ब्रह्मन्ड में ले 
जाचे ओर बहा की रचना मे साफस जावे क्योकि यहां प्रयथत कालज्न का ही राज हे 
जब तक एक राजा की हद्द में रहे उसका कर (हाला) सभ कुछ देना पड़ता हे जब ओर राज : 
में चले जांय तो प्रथम राजा का कुछ बशनहीं चलता । सो जीव प्रदेशी है काल को राजधानी 
में आय बसा ओर दुख पारहा है परदेश त्यागे तो निज्ञ घर में निरभय बास पावे | तभी ही 
गुरूजी ने.कहा है कि “त्रिकुटी फूटी निज घरि बास” सो जिकुटी ब्रह्मन्ड हैं नीचे सहसदल 
कमल तक पिंड है .दोनों काल मंडल हें। 
३ 
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निर्मल! नीरू अडोलु अथाहु । गुर पूरे मिलि पाया राहु ॥ 

हृ॒ह सरि नहाय निर्मेल जनु हाय । नानक मैेलु उतारे थेय ॥२९ 
पानी* पवनु अगनि घरू पावै । इनकौ साथै तब साधु कहावे ॥ 
इनकौ साथि करै मनु रासर । नानक ऊचै घरि ताँका बासु ॥२४॥ 
अवध्‌ ता के सुणि ले लक्षण । खिंथा भोली पंच बिचक्षणः ॥ 
गर सोती आपे पहिराई। नानक राखे से गरहाईं* ॥२६॥ 
दिष्टि न दीसे अरु मुष्टि न आवे। रही श्रै संगि मरीझै नित्त हाथ ॥ 
जे गुर मिले ताँ अलषु लघावे । नानक फिरि कै चेट न खाबे ॥२७ 
सेह हंसा” जाँका जापु। इहु जपु जपै बढ़े परतापु ॥ 
अंभिन न डृबे अगनि न जरै। नानक तिंह घरि बासा करे ॥२८॥ 
निरभड मिले भड सगला जाय। उलटा मनु मनसा कौ खाय 0 
घरती+ उलटि चढ़ी असमानि। नानक गुरमिलि सभुसचु जानि २८ 
कुंचर” चोटी के पणि बाँचा। गहि* गंडीर उलटि सरू साँघा ॥ 
मूसे मिंजारी!* बशि कीनी । नानक गुर मिलि उलठटी चीनी ॥३० 
गुर का शब्दु जॉके मनि बसिआ। रोमि रोमि अंग्ित रसु रसिआ ॥ 
अहिनिशि कबहूँन खूले तारी। नानक माता** सदा घुमारी ॥३१॥ 
अहिनिशि शब्द अनाहदि राता । रसीश्े रसु पीआ रसुमाता ॥ 
ऊचे खंडि रहै लिवलागी। नानक कहाश्नै से बैरागी ॥१२॥ 


(१) ज्योती का घाट सुरत सरोवर (सहसदल कमल) | (२) इड़ा अगनि, पिंगला पानी 
ओर सुषमना पवन है इन का घर त्रियेणी अथीत्‌ सहज सुन्न का घाट है उस को प्राप्त हे।वे। 
(३) निविकार। (४) सयाना, पंडित, बुद्धिमान । (५) ग््ुरभाई। (६) हमारे साथ भी 

| का नाथ रहता है परंतु नित्य प्रति अज्ञात पेश हुए हम सिसक २ कर भर रहे 

। (७9) पीछे निरणा कर दिया है; अब गुरू साहब शिवनाभ राजा को हंस 
मंत्र उपदेश कर रहे हैं। (८) जल । (&) खुरति जो शरीर रूप प्लरित का संधात 
(४४ हे न्‍्क हो रही थी १०) खुरति कीड़ी के पीछे २ मन हसती भी उसी 
"५. ०0) चलाया जारहा है। (११) धनुष इष्टि का 

नेमें२ करने वाली हऊउँमें बिल्ली, यही माया है। (१३) मस्त, मगन | ह ह सड मी ख 

४ 


प्राण-संगली १३५७ 


चहुँँ' का संग चहूँ का मीतु | जामे चारि हंढाव नीतु ॥ 

नाँ मल लगे न हाय पराणे । नानक द्रगह पेहन सिघाणे* ॥३शा 
मूल चापि राखे बेरागी । गगन सुत्षि अनहदि लिवलागी॥ 
पंचां* थाँमि करे अस्वारी | नानक सहजे मिले मरारी ॥३४॥ 
गरजि गरजि बरपषे नित्त गगना। पच्छिम पवन उलटि मनमगना ॥ 
स॒ब्न्न सरोवरि स्रति समानी | नानक चकी आवन जानी ॥१शा 
सहक्ष्म महि अस्थल समाना । पिंड छोड़ पद्‌ की उरफ्ताना ॥ 

अधे१ उर्च दाऊ समकरि राखे। नानकखंड खाय गंगा किआ भाखे १६ 
जाग जगति चीनह अवधता। दूंदर बॉघह गरके सूता'॥ 
नागनि? निर्बिष क्यों करि होवे। नानक मन गर शब्दि परोवेः ३७ 
सेाहं हंसा जप बिन माला । तहि रचिआ जहि केवल बाला ॥ 

गर मिलि नी रहि नीर समाना। तबनानक सन्‌आ गगनिसमाना ३८ 
क्यों करि उ्चे कवल मुख खेले। क्यों करि बिन जिह्ा गुन बोले ॥ 
क्याँ करि शब्दे शब्दु समाजें। नानक जाणें जानि बुक्तावे ॥३९॥ 
लिव लागी तब कउल मुख खेले। गुरुमुखु बिन जिह। गन बोले ॥ 
|उलहै मनु जबि सुक्धषि समावे। नानक शब्दे शब्दि मिलाबवे ॥9०। 
क्यों करि मन चंचल ठहराव । क्यों करि ठोर बास की पावबे ॥ 

क्योाँ| करि भेजन बिना अचाना। नानक नीच कहै देवाना ॥9१॥ 
सगल खंड कार्या महि जानह | उलठि मारग* पछम को तानह॥ 
नष शिष फिरि सेोथे सभ थान। नानक पाया ग रम॒खि दान ॥७१७ 
बिन पवने मजन क्‍्याँ होवे । बिन पानी केसे मल थाज ॥ 

बिन अगनी क्यों पचचे अहारा । नानक पछे हह करह बिचारा 9३ 
बिन बूक केसे के भाखे । क्यों करि मनूआ तन महिं राखे॥ 

क्यों करि लीरू चढ़े फिरि ऊचा। नानक जाणे जे होय पहचा४४ 


(१) श्वास-मन-शब्द्‌ू-दष्टि इन चार को इकत्र करके इनका संग करे । अरू सत संतोष 
दया धर्म यह चार गल में जामे पहिरे। (२) पहुंच गये । (३) सूल कमल जो सभ से 
प्रथम कमल सहसदल है उसमे घजुषचढ़ावे। (४) पंच शब्द | (५) पिंड ब्रह्मन्ड--नीचे 
ऊपर की दो ठोर हैं इन के बीच जो संधी का मुकाम है उस पर स्थिर रहे । (६) ऐ गुरू 
के बालके (अब शिव नाभ का अपनाय लिया है)। (७) माया | (०) जोड़: देवे; पाय देवे। 
. (8) डलटा मारग जिधर से सुरति नीचे पिंड में आतो है डसी पिछवाड़ को उसे ताने।. -' 
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क्योँ करि मन्‍्सा मनु छडि जाय । क्योँ करि मनु के मनु फिरि खाय ॥ 
क्‍्योँ करि निर्बिष होय भुयंगा । नानक क्यों करि मिले तरंगा४५ 
ऊचे खंड की ऊची बात । जे! जाणे सेई निगरात' ॥ 

सर्बा मनीआ एका सूतु। नानक चीने से अवधूत ॥४६॥ 


ज्ञान पदार्थ जिहँ करि आया। ताँ की फिरि लागे नहीं माया॥ 
ज्याँ करिकडल रहे जल माही । नानक ऐसे सहजि समाही ॥४०॥ 
ज्याँ करि सूज तपे अकासि | जो देखे ताह के पासि ॥ 
सर्बनिरंतरि इ्ऊं करि जानहु । नानक शब्दे* शब्दु पछानहु ॥४८॥ 
नाना बिथधि भेजनु बिस्थारा। सब भीतरि एकेारे पासारा ॥ 
ज्ञान अंजनि जिहि नेन्नी आवे।नानक फिर के चेट न खाजे ॥8९॥ 
गुर! सूती ताना अरू बाना। गुर सूती मनु सुक्धि समाना ॥ 
गुर सूती चढ़ि रहे अकाशि। नानक इऊँ करि कठल बिगास॥५० 
अनहद तारी बाजी मनु मानिआ। सर्बी भीतरि एकु पछानिआ ४ 
तब चूकी दुंद' भया निदुंद। नानक राता मैर सुगंधि ॥४१॥ 
सुह्नि शब्द धुनि सुणि फुणकारा । बसे कहाँ क्या करे अहारा ४ 
कोन रूप घरि कीआ पसारा। नानक पूछे इ॒हु करहु बीचारा ॥श२/। 
पउनु अजाति रंग ते रहता। घटि घटि सहजि निरालमु बहता ४ 
सगल खंड महिं कीआ पसारा। नानक बूंफै के बृकणहारा॥५३७ 
अगनि" जले लागे घटि बन्घु। बिनु अगनी काया निरबन्धुः ॥ 
बिनु अगनी ब्याप बहु रोगु | नानक ज्ञानु संपूर्ण जोगु ॥४४॥ 
क्याँ करि कला घटे अरू बाढे। आपस ते क्‍्येोँ आपा काड़े ॥ 
क्यो करि थामे नीरू बहंता। नानक गुर मिलीओ मगवंता॥एश/। 
(१) “निमरात» पाठ भी है निगरात पाठ में दशा, अचुभव करता अर्थ सीजे और निम्नात 
के, भ्रांती रहित । (२) हंस रूप अजपा शब्द्‌ द्वारा जब ऊपरला शब्द खुले तो प्रीक्षा आवे | 
(३) एकही रस मात्र का। (४) गुर शिक्षित, गुरो करके साधित, दीक्षित ) (५) जब खुशी में पुरुष 
आता है ते ताली बजाने लगता है-ऐसेही जब शब्द अभ्यास से परम पुरुष प्रसन्न होता है तो 
अनहद की ताली बज पड़ती है जिसे श्रवन करतेही मन बशवर्ती हो ज़ाता है। (६) राग छेश 
हब शोक आदि ह्वुती भगड़ा। (७) ज्योति का साक्षात्कार हावे । (८) निश्चे करके 
बंधायमान । - ' मा की रे रा 
६ 
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कला' पदछानि कला नित बाढे । मेटे ऋ्रैगृण आपा काढे 0 
मूल बंघि थाँमे नीरू बहंता | नानक गुरू मिलीशे भगवंता ॥५६७ 
कौन शब्द ते रहै अडोलु। कौन शाब्द ते पूरा तालु ॥ 
कौन शब्द ते त्यागे आसा । शब्दे नानक कउल बिगासा ॥५५। 
सत्य शब्द ते रहे अडोलु। शब्द के परचे पूरा बोलु ॥ 
गुरका शब्द ले त्याग आसा । नानक पौन अरंभे कउल बिगासा ४८ 
शब्दु_ तत्तु बीजे संसार | शब्दु निरालमु अपर अपार ॥ 
शब्दु बिचारि तरे बहुभेषा। नानक भेदु न शब्द अलेषा ॥५८४ 
शब्दु अदिष्ट मुष्टि नहि आवे। ताँ को जगु सगला परमसावे ॥ 
दिप्टि मुष्टि ते रहै निरारा । नानक बिरला के खेोजणहारा ६० 
शब्दे सुरति भया प्रगासा । सभ के करे शब्द की आसा ४ 
पंथी पंखी? सिर्ज नित राता। नानक शाब्दे शब्दु पछाता ४६१७ 
गरमुखि शब्दु हेाया बषशीशु। गुरमति पावहि ते जगदीश ॥ 
बिनु शब्दे क्याँ उतरसि पारा। नानक शब्दु लंघावनिहारा ॥६१॥ 
हाट बाठ शब्द का खेल | बिनु शब्दे क्‍्येँ होवे मेलु ॥ 
सारी सिष्टि शब्द के पाछे। नानक शब्दु घटे घटि आछे' ॥६३॥ 
शब्दे घरती शब्दु अकाशु | शब्दे शब्दु हाआ प्रगासु ॥ 
शब्दु कमा ते बड़ भागी | नानक शब्दु सदा बेरागी ॥६४॥ 
शब्दु अतीत शब्द घरबारी। शब्दु बिचारि तरे संसारी ॥ 
बिन शब्दे मारग नहीं पावे। नानक शब्द बिना कंसे ठहिराबे ॥६५ 
जहि देखउ तहँ शब्दि निवासा। शब्दि बीचारि खंडित सप्आसा॥ 
शब्दि रत्ता से। शब्द की जाति। नानक बिनु शब्दे क्‍्येँ मिट भ्रांति ६६ 
बिनु शब्दे नाहीं सुध कायाँ । बिनु शब्दे नहीं छूटे माया ॥ 
बिन. शब्दे क्याँ हे।य उद्धारु। नानक शब्द बिना नहीं मे।छद्ठारू६७ 
शब्दु रहे सगल जगि माहीँ । जगु बिनशै ते कहाँ सिधाही॥ 
भिन्न भिन्न इहु करहु बीचारा । नानक ऊचा खेलु अपारा ॥द५॥ 
- (१) उलटने की बाजी, नटकला, ज्ुगती अभ्यास । (२) शक्ति । (३) बीज, कारण । 
(७) शब्द्‌ रूपी पंखी सांथ रचा हुआ - जज्ञास्‌ । अथवा ' 'पंथे” पाठ भी है अर्थ--मुसाफर 
यत्‌ उतरती हुई शब्द की घार से संलज् जशास्‌। (५) प्रकाशित बिराजित।. 


+श 
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जे देखठ से। सगल बिनाशु। शब्दु अमरू हारू सगले नाश ४ 
जग॒ बिनशै शब्दु रहे निशारा । नानक आया फिरि तहीं सिधारा६< 
. चारि बरन' शब्द ते हुए.। जिनि चीनिआ ते जीवति. मूए ॥ 
शब्द के बरन लखे जे कोई । नानक़ ताँ का सभ सुध होई ७७०७ 
शब्दे शब्दु होआ आकाशु | शब्दे शब्दि कला परगासु ॥ 
उलटा शब्दु गगनि घरू छाया। नानक शब्दे शब्दु समाया ॥०१४ 
शब्दु निरालमु जाति सरूप । आदहिं शब्दु ऊंति बेभूतर ॥ 
से।ई शब्दु बसे सभ माही । नानक चीनहिं ते दूरि नजाहीं "०२0 
शब्दिकी जेातिरे पछाणे काहे। ता को मिलते बिलम न होडे ॥ 
शब्दे शब्दि मिलाबाहूआ । शब्दु पछाणि नानक जनु मूआ*॥७३ 
बिनु शब्दे नाहीं पारगिरामी*। बिनु शब्दे नाहीं अंतरिजामी ॥ 
बिनु शब्दे नाहीं पति* परतीति। नानक शब्दु की ऊची रीति॥०४॥ 
गुर के शब्द भेटे भगवानु” । गुर के शब्दि सिद्दु काजे जानु ४ 
गुरक शब्दि मारणि सुख पावे। नानक गुरु शब्दी बिरला मनु लाबै ७५ 
गुर के शब्दि अज़रू सभ जरे। गुरु के शब्दि जीवत ही मरे ॥ 
'गुर के शब्दि दुत्तरु सुखि तरे ।नानकजेशब्दुगुरूकामनमहिधघरै ७६ 
शहद गुरु के नौनिधि दरि चेरी। शब्दि गुरू के भीजलि नहीं फेरी ॥ 
शब्दि गुरू के बिनु लेचनः सुक्लै। नानकशब्दि गुरुके अज्ञानी बूफ़े ७७ 
शब्दि गुरू के द्रगहि परवाणु। शब्दि गुरू के लागे ध्यानु ॥ 
शब्दि गुरू कै पंचि बशि की ए। नानक शब्दि गुरु कै जीवतही मूए॥००८ 
शब्दि गुरू के सगली बिषः त्यागै। शब्दि गुरु के दुरमति भागे ॥ 
शब्दि गुड के मनु ठहिराय.। नानक शब्दि गुरू कै सेम्क्री पाय ७६ 
शब्दि गुरु केअगमु अगमु*” करि जाने। शब्दि गुरू कै उलटी ताने॥ 
शब्दि गुरु के जनमु डिंद गुरू के जनमु स्वारे। नानक शब्दि गुरु के ३ गुरू के मूलु न हारे ॥८०॥ 
((१) अक्षर, हं-सां-से!ह अंगला द्रजा अभी कहा नहीं जो ...वा-ह-गु-रू हे पीछे “कार 
. में भा झ-उ-म और अरे बिंदु रूप अक्षर चारही ह। (२) अंत में भी यही रहता 
' है।' (३) मंडल मंडल का शब्द न्यारा और उसका सरूप भी भिन्न २ है। (७) बिदेह हे 
. गया। (५४) पार के बासी। (६) प्रतिष्ठा । (७) भगवान से बिश्चु का ही भाव नहीं किंतु सच 
'खड का पातिशाह जो तीसरे तिल प्रयंत की छः ज्योती रूप एश्वर्य का मालिक है। (८) 
नेत्र । (£) विषय बासना । (१०) जे। सम किसी की मन बुद्धि आदि की गंम का विष्य नहां 


भी; शब्द के प्रभाव से उसे ज्यों का त्यों अगंम सरूप ।नश्ले करके अजु भव कर लेता है ॥ 
ह ० 
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शब्दि गरू के सदा सख होवे। शदिद्‌ गुरू के जनमु न खाब ॥ 

शब्दि गरू के आप पछाने। नानक शब्दु मिले ताँहू' मनु माने॥८१॥ 
शब्दि गरू के मन निर्मल करि मीता। शब्दि गरू के अजरू जरि लोता 
शव्दि गरू के चाली ठहरानी। नानक ढुलि मिलिआ पानी कठ पानो ॥८२॥ 


शब्दि गरू के सुनते सुख पाया। शब्दि गुरु के जनमु बटाया* ॥ 
शब्दि गरू के हा था उज्याला। नानक शब्दु गुंड॒ का नित्य रखवाला८३ 


शब्दि गरु के मेाख द्वार म॒ुक्ती। शब्दि गरु के जेग अरू जुगती 0 
शब्दि गरू कै चूकी आवन जानी । नानक शब्दि रत्ते तरे प्रानी ॥८४॥ 


शब्दि गरु के दिश चारि का राजा। शव्दि गरु के पूणे काजा ॥ 
शब्द गरु के इंद्रादिक नित्त द्वारै। नानक शादद्‌ गुरू के तरे अरु तारे (५३ 
शब्दि गरु के छटहि बिकारा। शब्दि गरूु के जगि निरुतारा ॥ 
शब्दि गरु के अंसित मखबानी | नानक शाब्दि गुरू कै सति ठहरानी ॥८६॥ 
शब्दि गरू के तीनरे ते रहता | शब्दि गरू के अचल क्या बहता ॥ 
शब्दि गरू के बरन बटाया। नानक शब्दि गरू के दास माया ॥८७॥ 
शब्दि गरू के किरपा भगवान । शाहिद गरू के पद निरबानु ॥ 
शब्दि गरु के सिंह अरू स्थाला। नानक मिले ऊंकि दूयाला ॥८८॥ 
शब्दि गरू के मजन सदा ज़िवैणी | शव्दिगरू सुष्मनि सुख देणी॥- 
शब्दि गरू के दूरि ध्यानी*। नानक शब्दि गुरू के अठसठि इस्लानीदश 
शब्दि गरू के बेरी सप्रि मीता । शब्द गुरू के हइह मनु जीता ॥ 
शब्दि गरू के दूरि न जाणि। नानक शद्िद्‌ गुरू के पदि पिंडु समायि ॥९० 
शब्दि गरू के जन्म स्वारिआ । शब्दि गरू के जउरा* मारिआ ७४ 
शब्दि गरू कै आईं परतीति। नानक शब्द गरू के सदा अतीतु॥€१ 


(१) तबीही । (२) बदल दिया, और से ओर कर दिया । (३) तीन ताप +-अध्यात्मक 
अधिभूतिक, अधिदेविक । (४) सिंह, काल (त्रह्म) अरु गीदड़ जीव | यिह दोनों ही जीव 
ब्रह्म भाव त्याग कर जब गुरु शब्द के प्रभाव से एक रूप हो जावे ते द्याल पुरुष (भगवंत) 
की गोदी में समा जाते हैं। (“काल पाय ब्रह्मा बपु धरा-। काल पाय शिघजी अवतरा। 
काल पाय कर बिशुन्ञु प्रकाशा । सकल काल का कीआ तमाशा ')। इस द्सम गुरू साहब के 
बचन अनुसार सबब स््रिष्टी का कर्त्ता माया सबल ब्रह्म ही सिंह रूप काल है। (५) प्रथम दी 
किसी प्रविरंती निविरती में हानि लाभ के बिचार करने वाले तथा परम दूर सरूप परम 

. ब्लह्म परम धाम के ध्यान करने वाले दे जाते हें। (६) दे।ड़ने वाला (मन) । 
& 
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शब्दि गुरू कै नीर अगनि जलाई'। शब्दि गुरूके काटी काई ४ 
शब्दि गुरु के निर्मेलु मलु घाव । नानक शब्दहुं घुथा" से। राव ॥<२ 
शब्दि गुरू के गेर महल्ली' । शब्दि गुरू के सनीओ टल्ी* ॥ 
शब्दि गुरू के दुशन भगवाना* । शब्दि गुरू के नानक परचाना ॥९३॥ 
शब्दि गुरू के मानस देवा । शब्दि गुरू के जगु करे सेवा 0 
शब्दि गुरू केसगलिआ महि जाता। शब्दि गुरू के अंतरिगति नहाता ॥९४॥ 
शब्दि गुरु के अदिष्ट? दिष्टानी । शब्दि गुरू के तरे प्रानी ॥ 
शब्दि गुरू के चाोथे पदि राता । नानक शब्दि गुरू ते जाता ॥९४॥ 
शब्दि गुरु के सिद्ठु अर साथिक । शब्दि गुरू के छुटहें व्याघिकर ॥ 
शब्दि गुरू के सगलिआँ का हेती+ । नानक शब्द गुरु के राख खेती ॥९६॥ 
शब्दि गुरू के बांछित फलु पावै। शब्दि गुरू के घन टोटि*" न आजे॥ 
शब्दि गुरु के कार्य सिद्ठ होावहिं । नानक शब्दहुँ घुथे रोवहिं ॥९०॥ 
शब्दि गुरू के बिनु अखीं सूफ़े । शब्दि गुरु के बिनु बोले बूक़ै ॥ 
शब्दि गुरू के जो मनु लाबे । नानक से। जनु परम पदु पाबे ॥«ा। 
फ ' ॥ अध्याय ८ समाप्त ॥ 


'ै00052695पतमजवीधापकस नकारा + 0७४१० तप क काल 


॥ १ 3० सतग़ुर प्रसादि ॥ 


॥ अध्याय ५॥ 
॥ राग सूहो सहला १॥ 
॥ व्याय हाट का ॥ 
पहले हाठ का नाऊँ अनंता । जित बसे हीआ जपै गुर मंता ॥ 
न के ३.4, अध् का ऐ.] कप: 
उ्रभ के मंति रहे निरबान । जहें नहिंपीवनु नहीं किछु खानु ॥ 
खाण पीअण ते रहे निरारा। अनंत महल महिं क्रीआ पसारा ॥ 
प्रनंत महल माहि हीआ ठहिराना। नानक बिरले किने पछाना ॥९॥ 
: ' (१) सहसदल में ज़्योती साक्षात की । (२) भूला हुआ शब्द से । (३) जिस ठौर कभी 
ताकना नहीं मिलता था उस. सश्च खंड का बासी शब्द गुरू के प्रताप से हेतता है। (४) 
टंबली-घंटी का शब्द (गुर शब्द) के प्रभाव से 'खुनता है, प्रथम शब्द की निशानी ही 
अभी शिवनाभ को देते हैं। (५) सच्चीदरगाह के मालिक भगवंत के। (६) मलुष्य । (७) अरदृष्ट 
तत्तत, परम-तत्त--उसका साज्षांत्कार हो जाता है। (८) ब्याधियों के कर्ता रोग रूप भोग, क्योकि 
शारीरिक दुःखो का कारण भोग ही है। (६) हित करने वाला, द्वितकारी, सनेही । (१०) घाटा । 
ु १० 
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नाभि कमल हाट है दूजा | कृदरति घार बणाया कूजा' ॥ 
नाभि कमल ते निकसे सास । नाभि कमल ते नामु* प्रगास ॥ 
नाभि कमल उद्यम अभ्यास । नाभि कमल होए का बास ॥ 
नाभि कमल महि सास का डेरा। कोई खोजि लहै जन तेरा ॥ 
नाभि ते निकसि जिहबा आय बके । नानक अचरज रूप कोई लषि सके २ 
तीजे हाट का नार्ऊ भंडारू। जितु बसे ऊष्मा मेंगे अहारू ॥ 
पूण होय तें आबे शांति | बिनु अहार तरफै दिनु राति ॥ 
अहार बिना कछु अवरू न सूके। हाय ममूररे तब प्रभ कउ बूफै॥ 
प्रभु बूफे ताँ हाय अहारू। नानक तोजा हाठ भंडारू ॥३॥ 


नाभि निकट इक हाट बनाया। तहेूँ उद्यम आछा चघरू छाया ४ 
नाऊंँ हाठ जलवा डा उद्यम उदंता । तहि उत्सम सुखि सहजि बसंता॥ 
उद्यम करे त सभ किछ जाने। उद्पमम करे त तत्तु पछाने ॥ 
(१) सिकारा, घड़ा; भाव घट से है। (२) उसकी आश्चर्य कारीगरी और भी देखो कि 
नाभी कमल ते श्वास निकलता है परंतु उस श्वास के प्रभाव से नाभी से नाम की ही प्रगटता 
होती रहती है, तात्पर्य यह कि सहज सुभाव नाम की तार हर एक के अंदर लगी रहती है। 
जब श्वास नाभी से उठता है तो नासका मूल प्रयंत ऊपर चढ़ता है और वहां से 
बाहर निकलता है (नासिका द्वारा) और फिर बाहर से उसी प्रकार नासिका द्वारा लौट कर 
अंदर नाभी पर ही पहुंच जाता है । यह श्वास की रात्रि दिन की स्वाभाविक चाल है | अब 
अंतरयामी ने एक कारीगरी इस में रखी है कि जब श्वास नाभी से जोर (वेग) के साथ 
उठता है तो हं'-बीज अक्षर की धुनी करता हुआ ऊपर उठता है और जब नासा मूल पर 
पहुंच कर टक्कर खाता है तो 'हं -की बदल वहां से 'सः ऐसो बीज अक्षर की घुनी करता 
बाहर निकल आता है। इसी प्रकार जब अंतरयामिनी शक्ति इसे फिर अंदर की ओर खेंचती 
हे तो उस भीतरीय खेंच से 'सः का 'से' उलटि करि हो जाता है; ओरइसी घुनी के साथ 
जब फिर नासा मूल पर अंदर आकर पूर्व बतही टक्कर खाता है तो स्थान के प्रभाव से 'से!' फिर 
“'हं' के खरूप में पलट कर नाभी पर जा पहुंचता हे-ओर उसी प्रकार हं” की धुनी सहित 
नासा मूल तक पहुंच करि वहां से पूर्वे बतही 'सः फे आकार पर बाहर निकल जाता है। 
ओर'खीा' रूप हुआ अंदर पलट कर नासा सूल पर 'हं' चुनो द्वारे नाभी पर पहुंच जाता है। इस 
प्रकार दिन रात्रि मे जीव इक्कीस सहस्त्र छः सो श्वास सर्व प्रकार की क्रिया के करते संते भी 
_/इंसः साहं” रूप .नाम ही जपता रहिता है। परंतु पुरुष अचेत दे कि इसकी सहज सुभाव की 
' गंति से अपना जन्म सफल नहीं करता । धछ्ण भर भी याद इसकी ओर. ध्यान दिया जावे 
तो अनेक पापों से निमुक्त हा जावे। गुरू साहब जूं २ अधिकार शिव नाभ का देखते हैं 
तूं २ नाम भी पलटते चले जा रहे हैं जैसा कि प्रथम. राम नाम का मंत्र उपदेश किया फिर 
9*कार का और अब हंस रूप. अजपाः जाप का मंत्र उपदेश किया है इसके प्रभाव से उसे पिंड 
के बंधन से निकालने का अभिप्राय गरू महाराज फो अभीष्ठ है। (३) पूर्ण । 
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उद्यम करैत सभ किछ करे । उत्समम करे पंच सिर्ऊँ लरे॥ 
उद्यम करे त भगति कमाय। उद्यम करे त तीरथ नन्‍्हाय ॥ 
उद्यम कीने कछु सुक्तत हाय । उद्यम करि अधघडारै घोय ४ 
चाथे हाठ का नाम उदंता। नानक ता महिँ उद्यम बसंता ॥४॥ 
बंक नालि हाट मं बसने हारा। आवत जात हरिं नाम चितारा॥ 
पंजवां हाट राखिया बंकनाले । निश दिन जपे हरि नाम सम्हाले ॥ 
बेंकनाल आय बकता जीउ । आठ पहर करता पीउ पीड ॥ 
पीउपीउ जपे जब खुलहिं कपाठ | नानक बेंकना लि बकते का हाट ॥४ 
शहरग हाट शहर है नीका। जित सहज बसे सख होवे जी का॥ 
शांति होय जब शहरग चले । शहरग हाट गले ते तले ॥ 
सासु सुखी शहरग महि आवबे। शहरगश रहै तेजु मिटि जाबे ॥ 
तेज मिटे न निकसे बाउ । नानक छेवाँ हाट शहरग है नाऊँ ६ 
घंट हाटि जब ताला मिले । कबन बिधि बके कवन बिधि चले ॥ 
बकन चलन ते इहु ठहराय । जब घंट हाटि ताला मिलि जाय ॥ 
दर खूले हहु होथ स॒हेला । आनंद नगरी' बसे अकेला ॥ 
सभ किछु सुखी जब खलहि कपाट । नानक चंद सप्नमाँ हाठ ॥»॥ 
प्रेम हाट जब इह मन जाय। प्रभ्तन सिर्ऊँ रचे हरि के गन गाय ॥ 
प्रेम भगति जब मनआ लागे। प्रेम प्रीति ते सोया जागे 0 
प्रेम महलि जब इ॒हु ठहिराना । आनि त्यागि एक लपटाना ४ 
प्रेम हाट अष्टवाँ कहीये । तउ नानक प्रभ्न सेती रचि रहीये ॥८॥ 
आन' प्रेम जब जाय समाना। क्रूठा रूप देखि हैराना ॥ 
फरूठ रते को भूठी करनी । भ्ूठ रते क्‍योँ राचहिं चरनी ॥ 
आन प्रीति जे मनूआँ राता। साच प्रीति नहिं कबहूँ कमाता॥ 
आन प्रीति के स्वाद लभाया। आन प्रीति रचि जन्म गँवाया॥ 
प्रीति प्रीति दुहेँ बिधि के नाऊँ। नानकआनगप्रीतितेमनसम॒क्ताउ € 


फिरि घिरि आय बसे जित॒ हादि। तहँ मन सहजि बिछाह खाट॥ 


(१) “जब करे अनंद द्वाय रहे इकेला”। --पाठांत्तर। (२) दूसरा प्रेम ; भाव-मोह 
(संसारी इश्क) से है। क्‍ 


हर 
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आठ पहर जितु हाठ बसेरा | सहजि सुभाय कोआ मनु डेरा0 
फरकि' फरकि जब षुशी आँ माने । केटि मध्ये केोहे बिरला जाने॥ 
नावाँ हाट रखिआ करि फ्रना। नानक जिनि वशि कोआ 
.. तिस जरा न मरना ॥९१०॥ 

रस्ता हाट सभ स्वाद बनाए! गर मिलिआ तिस ठाकि रहाए ५ 
स्वाद तजे रस्ता जब बॉचो । एक नाम पर रस्ता साथी ॥ 
रस्ता साथी सभ रस मेटे । जब ते परे सतिगर भेटे ४ 
दशवा हाट रस्ता करि घरिआ। नानक हरि सिमरन ते तरिआ ११ 
बिंद हाट जब इह मन जावें। बरा भला बहि तहीं कमावे ॥ 
सुकृत कबहूँ करे न काय । नामु जपत मनि आलस होय ॥ 
हत आलसि मन मिले सजाय। अंति सेंगल जम का गलि पाय॥ 
बिंद हाट महिं सब बरिआहइहंयाँ। करि किरपा गर ठाकि रहाइयाँए 
यारवाँ हाट है बिंद ब्याधी । नानक गर किरपा ते तिहँ गति लाची॥१२ 
गंत हाटि जब हइह मन बरे। अठसठ मजन सक्रत करै ॥ 
अहि निशि पुन्न दान कउ घाबें। करे भगति मनआ ठहराव ॥ 
हरि जस स॒णे प्रीति करि भाउ। सत्संगति देखि मनि उपजे चाउ* 0 
रेनरे बाँछे अमृत करि पीब । गंत हाटि जब इह मन थीवे* ॥ 
गंत हाट किरपा ते डीठा । नानक बारवाँ हाट अनंत सख इंठ* १३ 
अनगति हाट अज्ञान समाया । इन अज्ञान हइ॒ह मन भरमाया॥ 
भरमि भूला कहूँ रहनु न पाहे । अनगत हाट में रहिआ समाई ॥ 
किव गति होवे जब अनगति जाय। अनगति हाट अकमे कमाय*॥ 
जेसा घरू तैसा प्रगास | जेसा उद्यम तैसा अभ्यास ॥ 
अनगत हाटि जाय नामु बिसारे। बाणी कहे नानक बीचारे ॥१४॥ 
तामस तिसना जब मनि आई । तब इस मनि कउ लागी काईं? ॥ 
तेज तरंग अंतर महि आए । तब इन मनि मीठे करि भाए ॥ 
शीत न हाय रहे संद ताता । तिसना हाट जब इृहु मनु जाता ॥ 

(१) फड़क २, उछल २। (२) उमंग । (३) धूली । (४) द्वावे। (५) इष्ट, प्यारा । (३) ' 'जित 


हाट बसे साकार कमाय”--पाठांतर । (७) मैल । 
९३ 
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तेज तरंग तामस के हाट । ताके समहक्रम' मारि कपाठट 0 
त्तेरव हाट के ताक अड़ाए। नानक त्रिरएणा हाटि न जाय ॥१५॥ 
उद्सम हाट जब इहु मनुजाय। करि उद्यम अनंत सुख पाय ॥ 
मन मे उद्यम करे पतिशाही । उद्यम भीतिरे भरम की ढाही ॥ 
उद्यम हाय त सभ कल करे। बिन उद्यम जम के बशि परे. ॥ 
करि उद्यम जम दूरि बिडार | उद्यम ते कई केाटि उचारे ॥ 
चोचवा हाट उद्यम है की ना। करि उद्यम नानक हरि जसु लीना ।। १६॥ 
उक्त हाटि जब ह॒ुह मन जाता । उक्ति सिआणप बहत कमाता॥/ 
उक्ति सिआआणप करि मन सेाधे। उक्ति सिआाणप जग परबोजे ४ 
उक्त सिजाणप पंच निवार। शक्ति करे प्रप्न ऊंतरि घारे ॥ 
बिन उक्ति सिआणप जम लेणे आवे। बिनु उक्ति सिआणप काल संतावे ॥ 


पंद्रहू हाठ का नाऊँ है उक्ता । नानक उक्ति सिआणप मक्ता १०७॥ 
निंद हाटि जब इहु मनु जाह। निंद चिंद बहि करे पराई 0 
निंद चिंद करि देजकि पाय । जब मन निंद हाट महिं जाय ४ 
बिन डीठे* आदिष्ट कमावे । नरक घोर का राह बताते ॥ 
लहै सजाय मुहे मुहि खाईं। अदिष्ट निंद बहि करे पराई ॥ 
निंद चिंद की ग्रोति करि रसे । नानक सेललवाँ हाठि जबै मन बसे १८ 
क्रोध हाटि जब इह मन चले। करे क्रोध अगनी ज्यों जले ॥ 
आपे ही जलि बलि हावे सुआह* । जब क्रोध हाट का पकड़े राह॥ 
दे दे लहरि जले मन माँही । क्रोध जले की गति कहूँ नाँही ॥ 
करे क्रोध हरि नाम न माने । साथ बचन हिरदे नहि आने 0 
क्रोच जले शीतल नहिं होईं । जे अठसठि सर नहावे कोई ॥ 
सत्तारहाँ हाट क्रोध का बाधा। नानक जो पड़िआ से दाघा? ॥१९॥ 
हज हाटि मन कोआ निवासु | सहज सुभाय मनि कीझा प्रगास/ 
सहज सुभाय करे जे कारा । सहज नाथ हरि लागे पिआरा ४ 


(१) इढ़ता के साथ । (२) पीछे उदंत हाट कहा है उस में मन गया हुआ अफेला अपने 
वास्ते ही उद्यम करता है पर॑तु इस द्वाट में दूसरे जनों के पर उपकार में भी प्रवत्त रहता है। 
(३६) फसील । (४) पीठ पीछे किसी की निंदा करनी । (५) राख, भसम । (६) अठसठ प्रधान 
तोर्थ जो पृथ्वी मंडल में माने जाते हैं। (७) जा हो गया । लत 
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जो कद करे से। सहज सुभाय । सहज सहज हरिके गुन गाय ॥ | 
सहज स॒भाय का इही बिचारू । सहज सुभाय मन होय उद्धारु ४| 
सहज सुभाय गुर की दीक्षा लेह । सहज सुभाय मनु जनु कउ देइ 
अठा रहे हाट महि जब सनु जावे । तउ नानक सहज सक्षाउ कमावे २० | 
सिव हाट जब इृह मन आवबे । होय नीच' हरि भ्रगति कमावे ॥ 
शिव जाने ते शक्ति गवाह । शिव के आगे शक्ति निवाहई ४ 

शिव आगे सप्न करे सलाम । तब मन होयथ रहे प्रधान ॥ 

नव छिअ षट* शिव आगे चेरे । से। सिवरे रीति दिद़॒हिं जन तेरे ॥ 
शिव का महल गहज अति की आ । .इन मन॒तहीं निवासा लीआ ॥ 
उनीहू हाट का नाऊँ है सेवा । नानक तहेँ मनु हूआ देवा ॥२९७ 
शक्ति हाठ में हउमे कीनी । आपि भप्लाय इस तन कउ दीनो ४ 
हउमे करके किसे न जाने । हउमे करिके प्रभ्नु न॒ पछाने ४ 

हउम कीने भगति न होहटे । भगति करे जिनि हडम खेईं॥ 

मनि द्विढिया हठम का हाट। तिसका महकम॒ जड़िया कपाट 0७ 


हनि हडठमे इह जीड प्ल॒लाया । शक्ति हाट में जाय समाया ॥ 
वीहूँ हाट का नाऊँ है शक्ति । नानक उत्घरि नाँही भगति ॥२२॥ 


हि 






क्षमा गही तब सचि समाया। क्षमा गही तब मन ठहिराया ॥ 
क्षमा गहे तब भरम गढ़ ताड़े। क्षमा गहे मन हरि सिरे जाड़े ॥ 
क्षमा गही तब मन शीतलाना । क्षमा गही ध्रमता घरि आना ॥ 
क्षमा गही तब कूड़ गवाया । क्षमा गही तउ सच्चि समाया ४ 
क्षमा शांति जब इत मनि आई । करि सम दूृष्टी जेति दिखाई 9४ 
इकी हाँ हाट क्षमा का कीना। नानक गुर परसादी चीना ॥२३॥ 
संतेष हाट मे जब मन आया । सत्संजम बहि तहीं कमाया ४ 
सत्‌ संजम का घर कीआ संतोष | मन॑ तहिं बसे लगे नहि दोष 0 
_सत्‌ संजम करि हाट बनाए | तहाँ सत्त सत्त के शाह बसाए 0७ 


(१) दीन अधीन । (२) नो नाथ, बारह पंथ । (३) सिव रीति-सेवा गुरु संतों-तथा 


साधुओं की । क्‍ 
१४ 
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सत संजम का सौदा नीका । संतोष हाटि सख हे।वै जी का ॥ 
बाड़े हू हाट का नाऊ संतोष | नानक जे। चोने तिस नाही दोष ॥२४॥ 
बाउ हाट इक भाते बनाथा। कहता बकता तहीं बसाया ॥ 
कहता बकता करे अवाय । जब मन बाउ हाट मे जाय ॥ 
बाइ पहआ मन मुख ते बोले । बाह पहआ चह कंडीं डोले ॥ 
बाइ पहआ दह दिशि की चावे । बाह पहआ चरि कदे न आबे॥ 
बाह पहआ पाक सिरि छाने। तत्त वसत की सार न जाने ॥ 
तेह हुँ हाट का नाऊँ है बाउ । नानक उतघरि विसरे नाऊँ ॥२५॥ 
भरम हांठे जब इह मन जाय | अकाश बचले ज्याँ भरमाय ॥ 
भ्रमता कबहूँ न आवे टौर । काएं बीचि बसे ज्यों मौर ॥ 
ज्योँ काष्ट छोडि भउठर उडि जाय। त्याँ मन ध्मे भडर के भ्ाय॥/ 
भरस हाट का इहु बीचारू | करै निंद सिर छाने छारू ॥ 
हाट चोबीस्व नाऊँ भ्रमाउ । नानक हरि प्रश्न कीआ बनाउ ॥२६॥ 
काम हाटि जब ह॒हु मन बसे । अति संद्र त्रिय देखि बिगसे 0 
करे उपाव काम रस ताँहई । जन्म पदार्थ जात अजाँई' 0 
नरक बाँछे से! कामु कमावै । काम सुआदि जूनी भरमावै ॥ 
पचोस्व हाट काम का डेरा। जो तहँ बसे सेई जमि घेरा ॥ 
उस हाठ को जे टहल कमावे। नानक मरि जनमै जनी भरमावे ॥२०५ 
दे! बिथि कामु कोई बीचारे | देने। बिधि के राह सवारै ॥ 
काम रतल्ाजस जन दिल्लाया । आन काम तिनि गलत गवायाए 
आन काम ते तन बिनशाया । रत्न काम ते ब्रहिर समाया 0 
काम गहे तिस रत्न दिखाईऐ। जिस छूठे से। जेनि भ्रमाइईऐ ४ 
रत हाट काम का कोआ । परमार्थ खेाजि किने जनि लीआ ४0 
जिनि चोनिआा तिनही मिति जानी । जिनि काम रत्न की जैति पद्धानी । 
रत जाति माथे प्रगटानी । जिनि टारिआ तिस जाति बक्कानी ॥ 
काम साच जनु भए ममूर । नानक जिन राखिआ ते सदा ठरूरू ॥२८॥ 
आहानहाट जब इह मन्‌ जाईं। अदिष्ट बस्तु हिरि लेत पराह ॥ 
(१) ब्यथ। की: 
१६ 
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चेएरी रस हृह मन लपटाना। अहनि हाट जब जाय समाना ४७ 
छाड़ि. क़त्त तब चोरी चावे । अहनि हाट जब जाय .समाव -४ 
हिरिहिरिलिआवत वस्त पराह। मरना बा घिलीआ शिरि' भाई 0७ 
हाट छबीरुवाँ अहनि है नाऊँ। नानक ताॉके कलफ चढ़ाऊ ॥२<॥/ 
जत्न हाठटि जब इह मन जाबे। जगति जल की तब मिति पाव 0७ 
जाता देह जत्र करि राखे । जल्न ज़गति काह जन लाखे ॥ 
जीता जन्म जबे जत गहिआ । हृह मन जाता अस्थिरु रहिआ ॥ 
जे। जतु राखे' तिसु पिंड न पाहे । जतु साथे की इह मिति भाई 0७ 
बीसो परि सतत जे। रचिआ + नानक जत ठूढ़ कालहु बॉचआ ॥३०॥ 
जब द॒ह मन जाय ब्रह्म समावे। एक दृष्टि कछ नाहि दुराव" ॥ 
एकेा एक सभन में जाने। सेई ब्रह्मद्रि* पर षजाने ॥ 
पे षजाने बहरि न फेरू | प्रगटिआ ब्रह्म मिटिआा अंधेर ॥ 
गया अंघेर भयां उज्यारा । जब अंतरि कोआ ब्रह्म पसारा ॥ 
ञ ड्हँ हाठ का नाउं है ब्रह्म । नानक उतघर बिनश भरम ४३१७ 
करम हाटि बहि करम बीचारे । करम किरत कउ अंतरि चारे 
बेद पढ़े शुचि संजमु करे* । बेद पढ़े .जनमे फिरि मरे॥ 
ब्रह्म इंद्र शिवपर में जाय | नहि ठहिरावे. जूनी पाय ॥ 
करम हाट के गन कहे भाई । करे करम जब उतघरि जाईं॥ 
बीस ऊपरि नो हाट बनाए । नानक ऊहाँ बहि करम कमाए ॥शर॥/ 
अकमे हाट बहि करे अकम ।। ग्रिह कटंब की त्यागी शरम 0 
बेर्वा खाने जुए जाय । जब मन अकमे हाट महि पाय ॥ 


(१) मरन मिटी उठा लेना, लालच मद में अंधा हे। फिरना । (२) “दिढे”। (३) छिपावे। 
(४) पारब्रह्मै की दरगाह विषे। (५) रोचक, भ्यानक यथार्थ रूप वाक्य बेदों में सविस्तरः 
गाथा पू्वेंक निरूपित हैं; और यह जीवों की स्वाभाविकी चाल है कि भयानक वाक से शीघ्र 
भयश्रीत हो जाना ओर रोचक में प्रचत्त हो जाना। से। वेदों की विस्तार भरी गाथाये अपने 
जाल में ऐसा जकड़ती हैं कि जीव यथार्थ उपदेश में सगमता से प्रवृत्त ही नहीं हे। सकता 
ओर कर्म कांड आदि की रोचिक कंथायें अपनी ओर से निवृत्त होने का अवसर हो नहीं 
देती ओर जैसे शुभाशुम कर्म. करेगा वैसी ही वासना के अनुसार जन्म मरन की गति होगी... 
जिस का कारण केवल वेद हो है । क्योंकि ना माना ते। पाप ओर माना ते। पुन्न | पाप से 
नरक ; पुत्र से स्त्र्ग ; अंत के। फिर वहां से इंत्तर येनियों में (कर्मा अनुसार) धका | इस 
प्रकार बारबार जन्मता मरंता ही रहता है. पा, कस 
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फाहा पाह करे बटपारी'। अकर्म हाट महि. भारी तारी ४: 
निंद चिंद' आदिष्ठी करे । जब अकर्म हाट माँ परे ॥- 
करे अकम कम नहि जाने । नानक अकरम हाट समाने:॥३३॥ 
तप्त हाट महि जब मन जाय । तनु ताता कछु पीछे न खाय ॥ : 
कंपन लागे सगला देह। तप्त हाठ के लक्षण . एह ॥. 
अहारु न लेवे पीजी न खाय । पानी पानी .करत बिहाय ॥ - 
शीतल पानी ले बाढ़े रोगु। उश्न पीए ते शीतल होगु॥ : 
तप्त हाट के यिह गुन भाई । है।य निबलु जब उत चरि जाई ॥.- 
तीस्वाँ हाठ तप्त का कीआ । नानक ता महिं सूख न थीआरे ॥- 
शतहि हाट जब इहु मनु जाय ।तप्त मिटै उपजे शिर बाय ॥३१४४ 
शिर कउ बाँचे आँखि न खेले । ऊठि न साके मुखहेूँ न बोले।॥ 
आहल्स उपजे सगली देह | श्रितहि. हाट के लक्षण एहं 0 
तप्त शृत का एका मसंतु । जिसु आबे से निबंल जंतु ॥ 
इकतीस्वा हाट दाडि अवर घर जाये । तठ नौनक सन फऊ सूंखि बविह्ाय ॥३४॥ 
विसूचि हाट जब हह मन जाय । खे लि कपाटठ तहाँ ठहिराय ॥ _ 
तहिं ठहराय जुगति सभ्न खाई । डाकी छूटी बिकल तन हाई ॥ 
प्रान पिंड की करे नसारा । बिसूचि हाट बहि कीआ पासारा ॥ 
बिसूचित तन नही सके समारि। पीपल मूल ज्वाइनि सारि ॥ 


(॥ 
५ 
अं है 


लोग हफीम वरच मुखि पाईं। तब इस जीअ के शांती है आह ॥ 
कह नानक बत्तीसवाँ हाठट। ताँका मुहकम देहु कपाठ ॥हदा 
बीले हाट जब ह॒हु मनु जाय। हाय कुरकरि क्या औषधि खाय॥ 
बरच घीड पूदना मुखि पावे। पीठि सेकि मनु कउ सुख आवै॥। 
घुल्ली' की नाड़ि जार करि खिंचे । तब मन करक पोड़ ते बँचे॥ 
छाछि खाई निकटि न आवबे । तब मनु. बीले हाठ महि पा ॥ 
काची देह रोगु सभा होय। तेतीस्वँ हाट मनु कउ दुख होय ॥ 
कहु, नानक मन के है हाट । ताँके अठसठ देहु कपाट ॥३»॥। 
“हाट. .जब हहु मनु रसे | आलस सुस्तोीं अंतरि बसे ॥ 
(१) राह मारी । (२) चुगली। (३) ' 'ताप समीश्रा' ' पाठांतर । (४) भाँसी कीं नाड़ी 
-. शृदे | 
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हेय उबासी अरू हडवारी',। सुरुत हाट मनि मारी तारी ॥ 
हाड मास तन सुरुती हाय । सुस्त हाट मनु रहिआ सेाय ४ 
अठसठ हाट बहत्तरि नारी। नो दरवाजे चारे बारी॥. 
हेवहिं सुस्त समै ही बंदा । चौतीहूँ हाट की एही निरअंदाँ ॥ 
नानक कहै सुनहु रे भाई । हाट हाठ की साख सुनाई ॥३८॥ 
तमक हाट जब इहु मन बरता । शांति न आवबे तिष्णा जरता ४ 
तमक तिषा महि सद ही ताता। तमक हाठ जब इेहु मनु जाता ॥ 
सदताता शीतलु नहि हाय | ताँ के कुशल न कबहूं काय ॥ 
ताँ के तामसे कबहुँ न जाई । तमक हाठ महि जब ठहिराहे ॥ 
पर" की ताति करे सद ताता । तामस जलिआ भसम हाय जाता 0४ 
पेतीस्वाँ हाठ तमक का कीना। नानक तमक बसेरा लीना ॥३९॥ 
शांति हाट जब इहु मनु जाबे। क्रोध हरे शोतल घरू छाबे ४ 
शांति पह _तमक सब त्यागी । शीतल हाटि गया बेरागी ४ 
शीतल हाठ शांति का बासा । शांति भट्ट मनि भया प्रगासा ४ 
शांति भईं सन उपजिआ चाउ॥ कामक्रोध गया तप ताउ ४ 
ज्ञान रतंलु शांति ते आया। नानक छत्तो सवा हाटु सतिगुरु ते पाया ॥४० 
दया हाट- जब इहु मनु बसे । जीआ दया सम ही महिं रसे ४ 
जीआअ .जीअ की महिमा जाने । सम दृष्टी हाय एकु पछाने ॥ 
दया दानु दे दरदहिं जाने | दूजा त्यागि इकतु घरि आने 0. 
दामीदरू जाँ. के मनि बसे। दुंदरर बाँचे सुंदरूः लसे ॥ 
सुद्र की तब जाति पछाने । दया हाठि जब इंहु मनु आने ॥ .. 
संतोहू हाठि ; महिं दया बनाई । नानक बिरले किने ही पाई ॥३९४ 
भाड.हाट में जब मन्तु जाता | भाउ भगति सभ संग कमाता ॥ 
भाउ कोंए ते भरमु सप्तु जाय । भाउ भगति सभ संगि कमाय॥ 
भाउ भगति की ऊची सहिमा । भाउ दूढ़ें से होवे ब्रहा। 0 
१।०४(१) हाड़ फूदनी, आलस्य में हाड़ खुस्त हो कर हूटते प्रतीत हुआ करते हैं ।(२) दूस ते 
की चिंता से संताप करने करि, दूसरों की घन विद्या मान देख करि मन में संतप्त रहिना। 


(३) दो दो दरवाजे, नासा कान नेत्र इनको बंद चढ़ा देवे ते । (७) स॒न्न द्वार का 
'आाज्षात्कार हो आता है |... ,. 


॒ 


ह३- 
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भाड भगति जाके मनि आवबै। भाउ हाट मेँ जब मन जाबे ॥ : 
अठतीहाँहादु भ्राउ का करिआ। नानक उत चर इन सन भाठ करिआ [शा 
बिरह हाट जब इहु मनु बसे । अंतरि बिरह बिरह सेंगि रसे ॥. 
बिरह. करे तउ ब्रह्म पछाने। बिरह करे तब रहै घ्याने ॥ 
बिरह करे ताँ एकोा बूमे | बिरह करे ताँ सभ किछ सूके ॥ 
बिरह हाट: बिरहे का डेरा । बिरह हाट कब करे बसेरा ह - 
कबहूँ फिरता फिरता आबेै। बिरह हाट बहि बिरहु कमबे ॥ - 
जित घरि बसे से लच्छनु करे । उस नगरी की सेाभी परे ॥ 
चउनतालोहुँ हादठु बिरह बिचि बसे | नानक बिरहु लाइ सनु सहजे बिगसे ॥४३॥ 


बे कक ॥.] 
पर की कर 


/! 


साच्‌ बिरह मभु की मिति आवे । साच बिरह में साचि समाजै॥ हु 
साच बिरह सभ साचु पछाने। साच बिरह स्रमता घरि आने 0४ क्‍ 
साच बिरह का जब घरू जापै । साच बिरह सभ सच्च पछापे' ॥ 
चालीहाँ हाठु सचु जितु पाया । नानक साचि रत्ते सचु भाया ॥४४॥ 
इकतालीहू हाटि जब जाबै। क्रूठ बिरह मनु भरम झुलावै ॥ .. 
पर त्रिया सेती बिरहु लगाबे । उत बिरह तनु ताय जराबे॥ | 
उत बिरह होय इत उत्तर फूठा। ज्याँ डऊँरे लागे काठु कलूठा*॥ 
फूठझे बिरह जले किर्ऊँ जीबै । दाघा बिरहि न शीतल थीबे ॥. . 
कास बिरह की भाठी दाघा। बिरह अग्नि की थम्मी" बाधा ॥ 
फूठ बिरह के हाट समाया। नानक ताँ कौ तौर न ठाया ॥४४॥ - 
बतालोहाँ हाठु प्रीति का कीना । केटि मध्ये किने विरले चीना ४ 
प्रीति प्रेम तिसु खुलहि कपाठ । प्रीति प्रेम का एको हाटु ॥ 
प्रीति हाय ती प्रेम पछाने । ्रीत चीनि झंतरि प्रभु जाने ॥ 
अंतरि खुला मीति जब पाईं। प्रीति हाट प्रभु प्रेति बनाई ॥ 
बताली हाँ हाट जिस महि सचु प्रीति | नानक जो चोने तिसु निमेल रीति॥४६ 
भूठ भीति प्रभु कबहुँन भीजै। फूठ प्रीति तनु खपि खपि* छीजे॥ 
:« (१) प्रत्यक्ष भासे, प्रतीत होने लग जावे, । (२) लोक परलोक में (३) के में । (३) दावा | झगनि । | 
(४) भुलसा जाना, अधजला। (४५) थम्बी, शहतीर । (६) क्षीख हा द्वा करि।...... 
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भूठ ग्रीति का हाटु उजारे । महाँ अग्नि महि इहु तनु जारे ॥ 
जरि बम तब होवे सुआहा । '्ूठी प्रीति न इस के लाहा' ॥ 
लाहा मूल सपु फ्ूठ गवाबे । फ़ूठ प्रीति सभ रासि* वजाबेरे ॥ 
ऋूठ प्रीति कुल दोनो खोबें । हाथ पछाड़ि मूढ़ मनु रोबे ॥. 
साच फ्रूठ की दे बिचि प्रीति। जितु का रचे तैसी तिसु रीति 0 
ततालीहूाँ हाटु आन प्रीति का की आ। नानक उत घरि मुक्त न थोआा॥४७ 
श्रावन हाट जब इहु मन बरता। भाउ प्रीति करि हरि जसु सुनता ॥ 
अ्रवनी सुनि सुनि चित्त बसावे । श्ावनी सुनि सुनि प्रेमु बढ़ावे ४ 
अन सुनिआ कछुकेहिआ न जाई । जिनि सुनिआ तिनही लिव लाह 
सुनि सुनि सालक४ सादक* हूए । अनसुनिआ पहु* कद्छू न थीए ॥ 
चौतालीहुँ  हाटु कान भभ कीआ । नानक सुनि सुनि सहजि पती आ॥४८ 
बहर हाठ” हाथ रहता बहरा। मिति नही आज आगमम शहरा॥ 
जसु अपजँसु कछु सुनीए नाँही। बहरा बिसमु भया मन माँही ॥ 
ऋवबनीं सुनत. बहरु जब रोबे । जाँकी बूक घरमर् पहि हे।वे ॥ 
घरमराय जब कागदु काढे | तब क्‍या बहरा लेखा साढे” ॥ _ 
हात हऊावण बहरा हाय जाय । जब मन बहर हाट महि पाय ॥ 
पैंताली हाँ हादु बहरा करि राखिआ.। नानक हेत अवन सुनो जे नहि भाखिआ * ९॥४९ 
दृष्टि हाट जब इहु मन देखे । आन न ॒पेखे ब्रह्म बिशेषे 0 
एक दृष्टि देखे सभ रचना । आदि अंति तिनि कालहुँ बचना ॥ 
एक दृष्टि सम बंधन खोले । चारि पदारथ लीए अमोले ॥ 
नामु दान इस्नानु अरू काम । तिस मिले पदारणथ जिस लिखिआर कराम*२॥ 
एक दृष्टि ते सम किछु पाया । इहु मनु एक दृष्टि महि आया ४ 
दृष्टि हाठ के बंचन खेले । नानक दतालोहूँ हाठ विनशे समश्ोले१३॥३४७॥ 
आन दृष्टि जब इहु मन घावे । आन दृष्टि अप्राध कमावे ॥. 
पर त्रिय पर माया कउ हेरै। जब मन जाय आन के डरे ॥ 


(१) लाभ । (२) पूंजी । (३) ब्यर्थ गँवा देना ।(४) जग्यासूजन । (५) निश्चेवान, अधालू। 
(६) अनखुनिआं के पास से कुछ नहीं हो सकता। (७) बधिरापन, ' बहरापन का घाद | 
(८) अगंम लोक । (६) धरमराय । (१०) बनावे, गांठ गांठेगा, भाव क्या उत्तर देगा । 
(११) बंचन, बोली, उपदेश । (१२) मस्तक के लेख। (१३) परदे। . ि 

श्र 
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आन दृष्टि जब इहु मनु जाय । तब इस कउ नाहि टिकन की जाय ॥ 
नानक कहै सुनहु जनु ज्ञानी। सैतालीहू हाट बसहि अन ध्यानी॥३१॥ 
पाप हाट जब इहु मनु बरे । पाप -कमावे घरमु न करे ॥ 
घरम पुत्न की सूक्त न पाई । तब मनु पाप जाय ठहराई ॥.- 
पापि रक्षा मनु घरम न जाने । अंत बार जमु दुख दे डाने' ॥ 
पाप हाट के लक्षण फीके.।.पाप अंत बेरी है जीके॥ - 
अठतालीहूँ हाट पापु कमाया । नानक पाप. कीए ता दोजकि पाया ॥इ२ 
घरम हाटि जब इहु मनु जाय । सुक्ृत्त करे आत्म लिवलाय ॥- 
पुत्न दान की महिमा जाने। पाप दृष्टि सुम्ते नहि आने-॥. 
घरम घीय को ज़िस सनि हढ़ता | हरि जसु सुनत कवल ज्योँ खिड़ता 
घरम्‌ कमसाबे प्रापु न करता । जिस ते घरमराथ है-डरता॥ 
ऊनजहू हाद घरमु. कागवा | नानक धरम हाटि सनु ज़ाय संभाया ॥४३॥ ... 
रल- हाट जब हहु मनु जाने 4 रत्न की जेतति: कउ-तबहिं पछाने ४ 
चहु रला की. जिस मिति आबे। सेह रत्न हाठ कउ पावै-॥ .. 
चहुँ सत्नाँ की जाने. जाति । तिस जन की सभ-तूटे घाँति॥. - 
चारि पदारथ तब ही लेह + जब मन अरपि स्राध कड देह ॥... 
साथ क्वपा ते लहे पदारथ । साथ सेव बिनु जात निरारथ ॥ 
चहुं रत्नों को जे मिति देवे | ताँके चरन नानक जनु सेवे ॥५४४ 
प्रथम रत्न को से मिति पावे । अभय हाट जब जाय समातै ॥ 
प्रथमे नाम पदार्थ पाया। साध चरन जब इहु मनु लाया ॥ - 
नाम रल की जाति प्रगासी । जब ते मिले साथ अबिनासी ४ 
नामु रत्न ले कंठ परोवे। ताँ को जन्मु बहुरि नहि होबे ॥- 
एक बार बिनु बहुरि न जरम। रल पदार्थ बिन फिरि भरमे ॥.. 
अभय हाट जब इहु मनु आह । नानक .ताँ कठ रत्र दिखाइआ ॥६४७- 
साथ कृपा ते मनु ठहराना । मुक्ति पदार्थु तबहि प्रछाना ॥ 
साथ सैव ते मुक्ति पछाने । साथ सीख जब अंतरि जाने ॥ . 
मूत्त अच क्रम सुम्सत्न भये साधा। मुक्ति पदार्थ, तिन ते लाघा ॥ 
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मुक्तिपदा्थे जिन प्रगासिआ । अनद्‌ हाटि जब हहुं मनु बा सिआ॥ 
साथ कृपा ते नाम ध्याया। तउ नानक मुक्ति पदार्थ पाया ॥४६७ 
अठसठि माहि अपूर्ब' हाट । गुर किरपा ते खुलहिं कपाट 
अपूर्ब' हाट मनु रहे समाय। जन्म पदार्थ लहे सुभाय ॥ 
जन्म पंदार्थ तब ही पाया । संत ठहल जब इहु मनु ढाया ॥ 
जन्म पदार्थ तिसहि दिखाया । जब ते हरि जस सुनत अघाया ॥ 
जन्म पदार्थ की मिति जाने । साथ सेव जब रिदे पछाने॥ 
जन्म पदार्थ ग्र ते जानिआ। नानक से जनु बहुरि न आनिआ ॥४५० 
काम र॒ले की जब मिति आबे | तबे कामु अंतर ठहराजे ॥ 
जब साजै तब शब्दु अराबै | काम रल आय प्रगंहे माये ॥ 
बा की जाति माये प्रगटानी । काम रत्न की जाति पछानो ७ 
जब छुटके तब चाँदन हिरे। काम रत्न को बिरला जरे 0 
गृहज हाट 'की जंब मिंति जानी । नानक काम शा के! बूफि झानी ॥५८॥ 
अमर हाट जब इहु मनु आय । हेवे अमर पिंड नहि पाय ॥' 
कवन शब्द ते पिंड न. पाय । जीवतु मरे बहुरि नहिं आय ॥ 
 साचि मूआ तड बहुरि न मरना । अकाल भया क्या कालहुँ डरना |] 


है 
80॥ 
/ के 


अमर हाट जब॑ जाये समाज । नानक चारिं पदार्थ बीचारि सनाबे ॥५९७ 
बिंघन हांट महि सब बिथि राखी । विधि जानो तिस जेति पराली ४ 
बिथि बिथि करिके सम विधि बाये । पंचतत्त कउ बिघि सेँ साथे 
. बिथि बिथि करि सभ तन बीचारै। विधि बिथि करिके आप निवारे 
बेंदं बेदे की सम बिधि जानी । बिघि जाने से अनमै ज्ञानी ॥ 
बिघिन हाट की बारी खेली । अगम नगरी बिघि सिर टोली' | 
राम रोम को जब सुथि पाई । नाड़ि नाड़ि की कथा सुनाई ४ 
: हाट होंटे को. कीआ मरथंतु। ताँ ते सतिगुर दीआ मततु ॥ 
बिअंत देह प्रभि सहजि सवारी । नानक गुर किरपा ते सगल बीचारी ॥६०॥ 
चितवनि हाट जब इंहु मनु जाइ । अनदिनु चित्तवनि करत बिहाय॥ 
चित चितब॒नि के सरे न काजा । कबहुँ नीच कबहूँ होय राजा ४ 

.._(१) जिसके प्रथम हे कोई ना दोचे ) या 
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कबह होबे ब्रह्म-ज्ञानी । कबहू होवे अनिक ध्यानी ॥ 


कबहँ होवे ज्ञान बिचारी । फबह होय बहै अहंकारी ४ 
कबहू होय बहै गुरु पीरू। कब हैं फिरता होथ फकीरू ॥. 
चितवनि हाद जब इंहु मनु जाय । नानक पचितधनि माँहि बिहाय ॥६१॥ 
अकल हाट बहि करता अकल। जिंह प्रसादि उधरे जन सकल ॥ 
अकल'* निरंजन कउ जब जाने । अकलि करे जब रहे ध्याने ॥ 
बिना अकलि कैसे कछु प्रायै। अकल बिहूना भरमि भुलाय ॥ 
होय बिश्लाकलु अकल बिहना। ज्याँ बिनु लोन स्वादु अलूना ॥ 
अकलि हाटु किरपा ते डीठा। नानक सतिगुर भये बसीठा' ॥६२॥ 
बिअकल हाट मनु जाय समाना। करे अयान २ ज्यां बाल अयाना ॥ 
होय बिअकल अकलि नहि काईं। होय बेअकलि हाट शिरि छाह ॥ 
बिना अकलि फिरता भरमाया । जब सनु बेझकल हाट सहि आया ॥ 

होय बेअकलि तन की सुधि जाई । औमड़* भरमे राहि न पाईं॥ 
बिकल बिसुध फिरे बौराना । न्ानक॒ बिकल हाट जब जाय समाना ॥६३॥ 
चंचल हाटि करत चतुराई । कंथनी बदनी* तब मनि आई ॥ 
कथता बकता के होय ज्ञानी । चंचल हाट की जाति पछानी 0 
करि चेंचलाई चतुर कहाबै। चंचल हाटि जब जाय समावे ॥ 
चतुराई करि कथनी करता । चंचल हाटि जब इहु मनु बरता ॥ 
साच शब्द को सार न जानें । नानक करि चतुरादे कथा बषाने ॥६४॥ 
प्रेत हाटि जब हहु मनु रचे। करि बिपरीति जंत ज्याँ पे ॥ 

अवराँ निंदे आपि न जपना । होय मेतु तनु खोजे अपना॥ 
अप तन खोइआ करि बिप्रीति। ग्रेत हाट को ऐसी रीति 0 
हाय प्रेत तनु. नाहि समारे। जन्म रत्न कोड़ी ल5* हारे ॥. 
प्रेत हाठ का हही गुनाऊँ?। नानक उतूघरि बिसरे नाऊँ ॥६५॥ 
इड़ा हाट जब इहु मन आबे | हइत उत की सक्न सोती पावर ॥ 
आवन जान ते रहे निरारा | इड़ा हाट जब कीआ पसारा ॥ 


।.'. (१) माया अविद्या रूप कला से रहित | (२) वकील, बिचोले । (३) अयानप, सूरखता। 
-(४) उजाड़, घना जंगल । (५) कथनी-कथा करनी, व्याख्यान देना । बद्नो-कविता कहिनी। ; 
(9कौड़ीअर्थ | (७) बीचारू |... /. औ“बौबा 
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इड़ा बिचड़ा कउ करे बेदानुं । अनहद सुत्धि लगावे ध्यान ॥ 
आन न जाने एकहि राता। इड़ा हाठ जब इहु मन जाता ॥ 
अडउचघठ घाठ मन के सभ तोड़े।नानक इड़ा हाट सन्‌ जोड़े ॥ददा 
हाट पिंगुला जब मनु बड़े । बिन मारग गगनंतर चढ़े 0 
बह भर नाना स्थॉकरि गद़्ु चढ़ी ञ ॥ डावरण० तार पलमि तह बड़ो जे ॥ 
पिंगुल राता सभ गढ़ साथे। पाँचहूँ नायक इक ठाँ बाचे ॥॥ 
प्रान नगर की सभ बिधि जानी । पिंगुल जाय जेति पहिचानी ॥ 
हाट अनूप पिंगुला नाऊँ । नानक तहिँ बूफ्ै सम भाऊ ॥हण। 
हाट सुष्मना जब मनु जाय | अनंद केल सुख सहज बिहाय ॥। 
केल करे सुख रलीआर माने । जब मनु सुष्मन हाठ पछाने ४ 
सुप्मन राता करे अनंद्‌ | काम क्रोध त्यागे सभ निंद ॥ 
अनंद कडेलनि इहु मन राता | शीतल भया गया सभ ताता॥0 
तामस तिष्णा मन ते गहईं। जब सुष्मन की खेाफ़री पड ॥ 
इड़ा पिंगुला सुष्मन सूफी । तब मन गृहज कथा सभ बूफ्ती ॥ 
सुख का हाट सुष्मना कोना। नानक तहिं सुख डेरा लीना ॥दृवा 
बेनी हाट जबै मनु जाय । मनु तहिं बेनी कम केसाय ॥ 
बनी संगम 'जब मनु जाता । तब अठसठि सहजे ही नहाता ४ 
बेनी हाट बहि जोति पछानी। बेनी ध्यान घरहि जब घ्यानी ॥ 
बेनी महि सभ जोति दिखाई ॥ नानक बेनी सेँ लिवलाई ॥६९॥ 
त्रिकुटी हाठ में तैगुन त्यागी । चौथे पद्‌ कउ भजि बैराणी ४ 

तीन गुना? की रहत गवाह। जब त्रिकुटी महि करी समाईं ॥ 
राजस४ तामस सातक तजे। हरि जन चौथे पद के भजे 0 








(१) ननन्‍हा, सूक्ष्म । (२) जैसे .डमरू की तार, उलट पलट करि अपनी चोट के निशाने 
पर पड़ती है उसी तरह खुराति की तार भी अपने घर को लक्ष करके बासंबार उधर पलम 
(लटक) कर अर्थीत टिक टिकी बांध कर डस गढ़ में बड़ (प्रवेर्श प) सकती है। अथवा 
डावर नाम ऊरणनाभी जंतू (मकड़ी) का है जिस प्रकार वह अपने भीतर की तार के साथ 
नीचे लटक कर फिर डसी के सहारे चढ़ कर अपने धोंसले रूप तने हुए जाल मे प्रवेश 
. कर जाती है ऐसे ही सुरत रूपी मकड़ी भी श्वास प्रश्वास की तार से उतर चढ़ कर (शब्दा-.. 
भ्यास के प्रभाव से) जहां से आई है उस अपने निज देश रूपी घोंसले में प्रवेश कर जाती 

भाव समाय जाती है॥ (३) खुशी, रंगरस । (४) इड़ा पिंगुला सुषमना से भाव है। 
5 २४ 
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चोथे रचि कदठ अवरू न जाने। त्रिकटी माहि चंदोआ ताने ॥ 
जिकटी ध्यान धरहि जब क्षीना'। नानक तहिं मन सहज पतीना॥७० 
मनी हाट जब मन मगनाना । प्रगट जोति माथा फललाना" ॥ 
प्रगट जेति आई जब माथे । बिअंत कोटि उधरे तिंह साथे ॥ 
कीनी किरपा आपि गसाह। ताँके मर्तकि जाति जनाई ॥ 
सनी हाठ में जेति दिखाव । जब मन मनी हाट म जावे ॥ 
प्रगाटि जोति जन हरि संगि राता । नानक हरि जन अगम पछा ता॥७१ 
द्वार हाट महि जब मन गया। दशव द्वारे शीतल भया ॥ 
पे।हरे न साके उत घरि काल । उत घरि हाय बहे मन लाल 0 
लालहिं लाल मिलहि जब जाय । तब काले का कछ न बसाय*॥ 
हीरे कउ जाय मिलिआ हीरा । जब दशव जाय चढ़े वजीरा ॥ 
द्शत्र ठुआरे जब मन गहुआ। नानक जन्म भमरण ते अस्थिर सदंआ ॥१२॥ 
जैसे सलिलहिं सलिल समाना। तैसे हरि जन हरि मन माना ॥ 
जैसे कनिका काटि कोआ है राह । ऐसे हरि जन अंकि* समाई ॥ 
जन महि हरि हरि महि जन राता। हरि जन जन हरि एके जाता ॥ 
उचन्मान ध्यान जन हार सग राता । कहु नानक जन अगसु पाता ॥9३ 
अठसठ हाठ का कीआ निबेरा।बिरला खेजि लहै जन तेरा ॥ 
हाट हाट को जुगति बताई । जिंह घर जाय सु करम कमाई ॥ 
मन ते आपहुं कछू न होई | जिंह घर जाय स॒ तैसे होई 0 
कार्यों गढ़ माह हाट बनाए। इहु मनु उनफ्रे बीचि समाए ॥ 
ह॒ह मन सभ घरि भ्रमता फिरे | गर किरपा ते अस्थिर थिरै॥/ 


प्रान पिंड को चीन सुनाहे । नानक जन कड सोफ्की पाई ॥७०४७ 
॥अध्याय सम्पूर्ण & ॥ 





तल लिकिकम 0 दम कमल रन गम विन शिकनरिक न मिशन 
(१) सूच्म हुआ । (२) मसतकि में जोति प्रगटती हुई भलका मारने लग जाती है । 
(३) छूनहों सकता । (४) बल, ज़ोर । (५) हरि की गोद में । 
श्द््‌ 
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॥ १ ७० सतिगुर प्रसादि ॥ 
॥ राग रासकलो सहला १॥ 
॥ ध्याउ निरबाण का ॥ 
(वाह घाह; गुहजी बाणी) ! 
॥ श्लोक 0 
वाह वाह जिनाँ सिवरिआ से परवाण भये ॥ 
नानक सची सिफति सिर्फ भक्ठ॒जलि लंधि पे ॥ 
॥ पौड़ी ॥ 
नाँ तदि घरन चिहन नहि देही । नहि सुरति शब्दु कोई पास सदेही' 
ना तदि मात पिता भाह स॒त दारा | तांद ते कहाँ रहत नरकाराए 
ना ताद आाधअओआा देह नकीआ पउना | तहाँ नरकि सर्गे तदि परता कलना 
तदि आब षाक आतिश न हिं घारे। नरकि सगे तदि कउन सिघारे 0 
तदि हाड मास नारी नहि चॉम । तदहँ ध्याहंओ कठने राम 
निरंकार की अकथ कहानी । नानक विसम भया हैरानी ४१ 
चचधकारि' महाँ उऊंध्यार । घचंघधकारि न कीआ पसाझ ४ 
घंघकारि न पाणी पौण। घंघधकारि न सिजाणपरे सोण ॥ 
धंचकारि न बेद्‌ पराना। नहिं के म्रख ना को सिझाना ॥ 
चंधकारि कतेब न बेद। धघंचकारि ब्रह्म” नहि भेद ॥ 
ना तदि वरन न देह उपाहँ । नानक कीमति कही न जाई शर्त 
नाँ तदि चंदु नही शितलाई । ना तदि सूर्ज किरणि तपाईं॥ 
ना तदि गगन न कीए तारे। ना तदि घरति न कीए पसारे॥ 
नाँ जलबंब* न पौण उपाया। नाँ तदि ब्रह्म न कीनी माया ॥ 
कवन रूप हिरदे महि धारोंँ। नानक अकथु कथा का क्या बीचाएँ ॥३॥ 


रे अब ब्रह्मंड की सीमा से निकालते हैं ओर अगले दरजे के मंत्र उपदेश के योग्य 
बन 

सनेही, पिआरा । (२) इस धुंधूकार खरूप का बरनण पीछे करदिया है। (३) शोनक 
ऋषि की लिआशणप रूप विद्या ज्योतिष आ दि शास्त्र (एक ज्योतिष के कहने से सभ प्रकार कौ 
विद्या का अहण है कोई सभके कर्ता शोनक नहीं हुए)। (७) यह भी पीछे .कह दिया है कि 
'जब ब्याप्य जगत ही कोई नहीं तो उस में ब्यापक बह्म कहां रहेगा। (५) जल का बंबा, इस 
कथन से जल की उत्पति काल की धारा ला हे । 
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घुंघूकारि सुब्क जब होता । कवन्‌ सुचेत कवन पे सेता ॥ 
तब पीर पेकेबर देव न थाना । नाँ को बहिके कथे ज्ञाना ॥ 
नहिं मुनिजन सनकादिक जेागी । नाँ को व्यापक नाँ के भे।गी ४ 
ना के राजा नाँ के महता। नानक तदि नाँ के चाटि नहाँ के पहुता ॥४ 
लोह' कलम नही स्थाह' सुपेदी । नाँ बीचारी नाँ के मेदी ॥ 
विष्णु महेशु ब्रह्म न कहीजे । नाँ के उपजे नाहि मरीजै ४ 
ओपत्ि खप्त तदि न कछु घारी । नानक कथा न जाय बीचारी ॥५॥ 
तदि नहि कीने आदम हवा । तदि शिव शक्ति न कीने दिवा 0 
कुराण कतेब न तीह सुपारे। बाँग बुलेल न सुनणे हारे ॥ 
महमद्‌ कलमाँ रासि न कीने । चारि कुरान कहहु किनि चीने ॥ 
दुआय सलाम निवाजरे न केाई । नानक घुंघूकार सुरति नहि लोई ॥६॥ 
नाँ तदि गुरून सिकख न साखी* । सुचि संजमु जुगति कहाँ ले राखी 
नाँ तदि होम जग्य इस्नाना। गऊ गायत्री बेद नपु राना ।॥। 
ना के सुरत/ नाँ के! बकता । नाँ के निबलु न कोई शाक्ता ॥ 
अपुना वरनु चिहन नहि कीना। नाँ तदि नानक कछु दृष्टीना 0० 
ना तदि पुरुष न कीनी नारी । नाँ तदि ओपति खपति न सारी 0 
ना के शाहु नाँ केइ भिषारी | नाँ कछ चैाषड़ कीनी सारी ॥। 
ना के राय न रंकु कहावे । नाँ के मुक्त न नरकि सिघाजै ॥ 
बालकु बिरधि न होता कोड । नहि निहरंश न सहंसा हाई ॥ 
अगम कथा कछु लखी न जाहे । नानक जिसु किरपा तिस देह दिखाई ॥८॥ 
आंमता साहिब मिति नहीं आजे । अकल निरंजन कल नाहि दिखावे ॥ 
अपर अपार पारू नहि पाये। रूप न वरनु कवन बिधि ध्यायै ॥ 
जुद्कारु अति गहिर गेंभीरू। नानक्नल लखिया न जाय बहुत बिस्थीरू ॥०॥ 
अंडज जेरज उत्मुुज नहि सेता । नहिसहज सुभाउ, संजम॒; नही नेता। 
_ (दि तापु खित तदि तापु श्वित हीआ नही हेता ॥ 

(१) मसतक गत आकाशमंडल थे जीवो के कर्म फल चित्रितकारी आाह्मी शक्ति। (७ 


अहत दल कमल रूप नभ मंडल जिस पर जीवों के कर्म चित्रित होते [हैं । ऐसा स्याम 


सेतपद्‌ । अथवा पाप पुन्न रूप कर्म स्याही सफेदी । (३) निमाज़ । (४) उपदेश, प्रमाण, 
उदाहरण । (५) भ्रोता । ह | 


श्द 
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नाँ कछ सनता नाँ कछ कहता । अपरंपर निःरबाण बिघाता ॥ 
तदि अपना आप न साजि सवारआा। नानक जाति बरन न बिचारिखा ॥१० 
कबन रूप तेरा आराधऊेँ। कवन जाग कार्याँ ले साधरऊँ ॥ 
कवन तत्त ले तत्त बीचारऊँ । कवन ध्यान त॒थ ऊंतरि घारों ॥ 
ध्यान रूप लत जाग न पाये । नानक अचरज पुरुष कौन विधि ध्यादेज॥९' ॥ 
तदि अपना आप आप हो उपाया । नाँ किछु ते किछु करि दिखलाया ७ 
जब अपने प्रान पिंड की जानी। तब प्रगटी वाह वाह की बानी ॥ 
वाह वाह का अगम बिचारू । जिस सिरऊँ परचि रहिआ निरंकारू 
जब अपना आप उपाय पतीना" | तब नानक घाह वाह सो भोना ॥१२॥ 
तहिं वाह वाह कोना परचान। तहें वाह वाह का अगम नीशानु॥ 
तहँ वाह वाह का सिमरण भारा । तहें वाह वाह का बडा पसारा 0४ 
तहें वाह वाहकी महिमा नीकी । तहें वाह वाह आलम है जीकी ४ 
तह वाह वाह सो आपि परचि आ। तहँ नानक वाह वाह सा आपेराचिआ 0१३ 
तहूँ वाह वाह का अचरज रुप । तहें वाह वाह कउ की आ अनप ॥ 
तहूँ वाह वाह सा हरि प्रप्न॒ राता। तहूँ बाह वाह सिर्फ बेठि उठाताए 
तह वाह वाह ब्षन जवरू न बीआग। तदि वाह वाह का सिसरनु कीआ ॥ 
करि वाह वाह धारि गगन बिछोरी | नानक वाह वाह की अगस है डोरी ।।१४ 
तहेँ वाह वाह सो राता सुआमी । तहँ वाह वाह की अकथ कहानी 0 
तह वाह वाह प्रभ का परचाउ ॥ तहंँ वाह वाह सिर्ज बनिआ सुआऊ 
तहें वाह वाह सिमरन प्रमि कीना । प्रभु वाह वाह सिरे सहजि पतीना 
प्रजवाह वाह बिन निमष न रहता। तहँ नानक वाह वाह प्रभु कहता ॥१३॥ 
जब घरणि अकाश कद नहि की आ। तब प्रञ्न वाह वाह मथि ली आ 
चंदु सूज॑ नहि कोआ उजारा। तब वाह वाह प्रभुमन महि घारा ॥ 
तब पौण न पाणो षाक न तेज । तब वाह वाह का की आ बंघे ज॒॥ 


बह बाह की बडी हेतनी । बह पाल को म् वाह कोना निरबाण। नानक वाह वाह हैेराण ४१६७ 
वाह वाह को बडी हेरानी। वाह वाह को मिति नहिं जानीं ॥ 
( . (१) चुंदूकार में हिलोर रूप वाह वाह:शब्द सरूपी आनंदाकारा अवस्था। (२) रूपी आनंदाकारा अवस्था। (२) पतीजना, 


परतीत लाना। (३) बिलास । 
हे श्द् 
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तहँ वाह वाह का अगम बीचारू । तहूँ वाह वाह का अंतु न पारू ॥ 
तहँ वाह वाह ऊचे ते ऊचा । तहें वाह वाह कउ को न पहचा ॥ 
वाह वाह मति घृंधकारि । नानक आपे जपिआ पिआरि ॥१५७॥ 
नहि कछ दजा प्रश्न एकंकार। तब वाह वाह का करत अहारू ॥ 


तब वाह वाह सिर्जे अकथ कहानी । तब प्रभ्न॒ रहता महा निरबानो ॥ 
तब वाह वाह सिऊँ हरि ठहराया। अति अतोत॒ वाह वाह रीककाया ॥ 
बाह वाह रीफ्राया आपि। नानक वाह वाह तहेँ रहिआ ब्यापि ॥९८ 
तहेँ वाह वाह ही जप तप पजा । तह वाह वाह बिन अवरू न दूजा 
वाह वाह सिमरन अरू सेवा । तहेँ वाह वाह बिन अवरू न देवा ॥ 
तहेँ वाह वाह लागी चुनि तारी । तह वाह वाह की कथा निआरां 
तह वाह वाह कीतेन जस गं।ये । नानक वाह वाह बिनु कद न दुष्टाये ७१९८॥ 
करि वाह बाहर कीना उकार । वाह वाह करि कोआ बीचारू ॥ 
करि वाह वाह धरि गगन विछोड़े । वाह वाह करि अहि निशि जोड़े 
करि वाह वाह घ॒ुनि घरनी बाँघी। करि वाह वाह मनसा आराची ४ 
मनसा भन ते उपजि खलेाइई । दोय कर जाड़ि आइ ठॉढी होहं॥ 
आपे मनसा मन ते कीनी । नानक आगे हाय अचोनो ॥२० 0७ 
खुला ध्यान छूटी जब तारी। तब मनसा मन माहिं चितारी ॥ 
प्रभ॒ पके तें कबन री बाईं। तम ते उपजी मनसा माह ॥ 
प्रनसा लीजे बचन हमारा। एकस ते प्रगहे पासारा ॥ 
त्रगण प्रगटहि अनत तरंगा। नानक प्रम्न॒ ते मनसा मंगा ॥२१७ 
बुला ध्यान छूटी जब तारी। करि वाह वाह मनसा मनि घारी 0४ 
चतवनि करते मनसा आईइे। प्रश्न परछे तें कवन रो बाई 
7नसा माह मन ते होहई । तम चितवी तब आय खलेई ॥ 
)सनसा क्‍या रचन रचाईजीे। करि बिथार* मन सहजि लडाये ॥ 
:रानि हार तुम आगम घनी । नानक से। करु करहु जे! तुम सनि बनो॥२२ 
|बमनसा ले निकटि बहालीरे। बचन देति परी! हथिआली 0 


(१) उप्रंत 3“क्रार की धुनी हुई। (२) विस्तार । (३२) बिठला लिया । (४) खुजली हुई 
हरकी । 





३०- 
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त्रैम्रति छालक महि आनी ॥ तब मनसा उपजी हैरानी ७ 
छालकु फोरि तीनि मगटाने। ज्रैगुन प्रगठे एक समाने 0 
धंघकारि प्रश्न॒ रहै निरारा । नानक तिहूँ ते कोआ पसारा ॥२३॥ 


2 


तहँ वाह वाह आपि अषाइंदारे, गुर शब्दी सचु सोह । 
वाह वाह बाणी सचु है, सचु मिलावा होय ॥ 
नानक वाह वाह करदिओं, करांस प्राप्त हाथ ॥ २४॥ 
वाह वाह करती रसना सुहाई। पूरे शब्दि मिलिआ प्रप्तु आई ४ 
वाह वाह मांख सहज कढादई । वाह वाह सऊ प्रभ बान आइ ॥ 
वाह वाह करि रचन रचाह। वाह वाह घरि घुनि लिव लाई ॥ 
क्‍ नानक दरि सचे शोभा पाठ ॥ २४ 0 
वाह वाह करत मुख ऊजल हेवे। वाह वाह की सहजि बिलोबे* 0 
तहें वाह वाह का नेन्रा' कीआआ। वाह वाह सहजे मधथि लीआ ॥ 
तहेँ वाह वाह करि तत्त वदोल्या०। वाह वाह करि ताला खोल्या ॥ 
तहूँ वाह वाह सिऊँ आप राता। नानक वाह वाह करे आपु पछाता।२६ 
तह वाह वाह सिरे रचिआ रंगि । तहेँ वाह वाह सखा है संगि 0 
तहूँ वाह वाह सिर्फ रहे निराला । तहूँ वाह वाह ऊची ठकसाला॥ 
तहँ बाह वाह सिर्ज आलम करता । तह वाह वाह सिर्फ ध्यान घुनि घरता 


(१) छाला। (२) पीछे भी थोड़े से मिन्‍न भेद्‌ के साथ इस उत्पत्ति का प्रकार आ चुका 

जो ग्रंथ, शास्त्र देखे जावे सभ में उत्पत्ति का प्रकार निआरा ही निआरा है| से। इसका 
वास्त्विक अभिप्राय संसार की अनस्थिरता ; ओर कुछ भी नां होना समभाने का है | जिन 
जिन पूर्ण आचारयों ने उत्पत्ति लिखी है इस प्रकार लिखी है कि अपने आपको निरबाण 
अवस्था में इस संकल्प पूर्वक अभेद जा किया है कि हम को इस संसार इंद्र जाल की रचना 
का हाल विदित हो, परन्तु मालिक की शक्ति अपरपार है; इस का वारा पार नहीं हो सक्ता 
वह उत्थान अवस्था में ओर ही प्रकार का ठाठ रचना का दिखला देता है | सो जग्यासुओं 
को व्यामाोहित नहीं होना चाहिये यह कुछ नहीं हे परन्तु कुछ नहीं का कुछ कर दिखलाया 

। इस कुद्तर के सहारे कत्तों पुरुष को घर में खोजो । 

संकल्प किये बिना भी उत्थान दशा के आते संसारी रचना का प्रकार कई बार स्फ्रण 
हो आता ओर स्मरण रहि जाता है। 

(३) कहिता, जपता । (४) सहज के मुख से अथ्वा सहज स्वभाव से निकालता था। 
(५) सहंज मटकी में मथन करता ।.(६) मथते समय मथानी के साथ मथन करने वाली जो 
रज्जु बँधी होती हे । (७) माखन निकासा, ऊपर से बटाोर लिया, निकाल लिया ॥ . 

ओर 


बरचन देति छालक' हाथ झाया। आपे अचरजु' खेलु रचाया॥ 
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तहें वाह वाह कीना परचाउ । नानक वाह वाह सिरे बनिम्रा सुआड ॥२७॥ 
तह वाह वाह अग्रित की बाणी । तहँ वाह बाह उपजी हैरानी ॥ 
तहँ वाह वाह करि घरिआ ध्यानु। तहँ वाह वाह मजन इस्ज्ान॥ 
तहँवाह वाह सूचि संजम प्‌जा। तहेँ वाह वाह बिन अवरू न दजा॥ 
तह वाह वाह है एकंकारु। नानक वाह वाह ओपति पासारु॥रदा 
तहं वाह वाह का अगम नोशान। तहूँ वाह वाह सिऊँ बने बषान 0 
तह वाह वाह द्विढिआ मनि चो ति। तहें वाह वाह सिऊेँ साची प्रीति॥ 
तह वाह वाह सऊ आप रीफाना। तह वाह वाह िर्झे रस सन सान7ए॥ 
तह वाह वाह का कमल बनाया । नानक हेय सवह लोसाया ॥ २७ ॥ 
वाह वाह करता है स्रोय | वाह वाह लीआ कंठि परोथ ॥ 
वाह वाह तहूँ बिश्न' बनाया। वाह वाह तहं कीनी माया ॥ 
वाह वाह कोना सत दारा ॥ वाह वाह लागा सनि पिआरा ॥ 
वाह वाह कोना धघुनि नादु.। वाह वाह जेग बिसमादु 
वाह वाह कोनी है माला ।नानक सिमरे आपि दृहआला ॥३१०)। 
दाह वाह इस्तान बनाया । वाह वाह का टीका लाया ॥ 
वाह वाह सुचि संजम चघोती । वाह वाह की पजा होती ॥ 
वाह वाह उरसा* अरू केसर। वाह वाह कतो परमेशर ॥ 
वाह वाह तह कीना चंदन । वाह वाह कउ पजा बंदन ॥ 
वाह वाह तहंँ ठाकर द्वारा ।नानक वाह वाह तहँपिआरा.॥३९॥ 
वाह वाह तह प्रजा सेवा | वाह वाह तहेँ लागी ढेवारे ॥ 
वाह वाह तहेँ लागी प्रीति । वाह वाह तहेँ बसिझा चीत-॥ 
वाह वाह बिनु अवरू न सुनीए। वाह वाह नाठु तहेँ घुनीए 0 
वाह वाह तहेँं कोति करनी । वाह बाह तहूँँ जाथ न बरनी 0 
वाह वाह तह कीआ बनाउ । नानक वाह वाह तह सना ॥ श२ हक ; 
वाह वाह तह रसन॒ः रसाह । वाह वाह तहें रास बनि आह ॥ 
(१) क्ञीर सागर शेष की सिहजा पर सोने वाला महाबिश्सु इस अगहभावित है । (२) 
पूजा के वास्ते केसर चंदन रगड़ने वाला पत्थर | (३) आदत खुभाव प्रंतु; यहां चुन से भाव 


हैं। (४) रखना से) वाह २ भलीभांति पकाया । रखना यहां आत्मिक शक्‍ती खुरत है क्योंकि 


पिंडी रचना वहां है ही' नहीं ॥ क्‍ 
हे२ 


प्राण संगली १६ 


तहूँ वाह वाह कीर्ति मुख करें । वाह वाह तहेँ सहज उचरे ॥ 
तहूँ वाह वाह सिर्जके बनिआ ची तु। वाह वाह साजनु तहँ मीतु ४ 
वाह वाह तहें सपषा सहाई ॥ नानक वाह वाह घुनि लाई ॥ ३३ ॥ 

करि वाह वाह कीना आकार । करि वाह वाह कीझा ब्योहार ॥ 
वाह वाह करि सफा बिछाई । साढे उणवंजह क्रोड़ि बनाई 0७ 
वाह वाह करि गगन बनाया । अकल पुरुष बिनु कला रहाया॥ 
करि वाह वाह शशि ' जाति स्वारी। नानक कीनी कथा नि आरी॥३४॥ 
करि वाह वाह किरनि है करी । नव सत किरनि एक ही घरी ॥ 
करि वाह वाह रखिआ अकाश। तहेँ वाह वाह बिनु अवरू न पास 
वाह वाह तह मता मसूरति' | तहूँ वाह वाह रहता हरि मूरति॥ 
करि वाह वाह दिनु रैन उपाए। नानक आपे रंग बणाए.॥३२७ 

॥ अध्याय सम्पूर ॥ १० ॥ 





॥ १ ४० सतिगुर प्रसादि ॥ 
॥ अध्याय ११॥ 
बिक क 
॥ उदास कमे, जोग बेराग ॥ 
8... 8 4] ४ शैंग सूहबि सहला १४ 
प्रमत शांति न आवसि ऊंधा। क्‍ 
काल क्राल सदा शिर ऊपरि बिन हरि भगति न छूटहि फंदा 0 
!ट । ॥ १॥ रहाउ ॥ 
तिष्णा चले भूख मति हीना। अधिक पिआस माया मदि लीना 0 
जिहिआ स्वादि कुंडी कंठि मोना ॥ 
सत्संतोष नही मनु मानिआ । दृह दिशि घावत भरमि मुलानिआा 
दुष्ट संगति मेँ लोभ बिकारा । साध संगति महि मुक्ति द्वारा ॥१॥ 
काम सुआदि बाँघियो गज हस्ति । सीस सहे ऊंकुश मारे अति ॥ 
मनमुख अंधुले अंधुली मत्ति । शब्दु न चीने हाय असत्ति ॥ 
 उपजै.बिनसे आये जाय । नानक गुर बिनु नरकि पचाय ॥शा 


कननननऊमीननननननननियनननी नीलम ठ लि लतलननीननी न ननननन न न आननरनन तन तडी-ी-+++++४+० सर मसोदा हु के 
(१) चंद्रमा । (२) 7 गढ़ना, मनसूबा बांधना 
० ३ 


 र 
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कंजबन उदास कंहह बीचार। जा. आया से! चलणहार ॥ 
कर्म के बाँघे फिरे बिगारी'। जेबन घन मति गति पति हारी ४ 


हउमे अवशगन बाँघे जाय । शब्दु न चोने भवजल पाय ४ 
मंक्तिवर दाता मनह बिसारैे। आवत जावत नरक गबारे ॥३॥ 


अस्थिरु दाता तिल न तमाहु" ॥ 
एंके कडउ एका पत्याईं। दरि महली घरि सचि बडिआईं ४७ 


सतिगर पाया सुरति समाईं ॥ 
हुह मंन मानिझा अगनि निवारी । नानक आत्म तत्त बीचारी॥४ 
तिष्णा तपंति तपे बह भारी । पर दबे हिरे काँमनि स॒त नारी ॥ 
बहु चिंता पीड़ी जले अहंकारी । जूए खेलणु कची सारी ॥ 
नानक बंडत गिरतं तरीए क्या तारी। उत्तंम खोजे सची कारीरे ॥५ 
बिष. खाबे बियर भोगें भोग । बिष पहरे जिष पेखे रोग ॥ 
बिष सरंचे बिष की सभ. वाड़ी । विषम भया भूले ओजाड़ी ॥ 
जमु कंकर काल प्रोता प्रान। नानक अंति कालि दुख सहे निदान ४६ 
सहज उद्यासी आत्म वोीचारि। कोन कम ले उतरे पार ॥ _ 
कहाँ स बेसे कहाँ भेजंन खाय । कित घरि बसे न आवबे जाय ॥ 
किस ते रहत किस सेंगि सहेला। नानक कित बिधि हरि प्रभ मेला॥७ 
दास उदासी गरमखि भाय। निजि चरि बसे फिंरि काल न॑ खाय ॥ 
पेखि अचर्ज बिसम होह जाय ॥ द 
अंसा दास उदासी जाण । से उदास जाणे मिहमाणु ७ 
नानक झछोेसा दास दूरगहि परवाण 0 5॥ 
आप कहि बूफे बोले तत्त । आपे अमरू अतोतु सु गतु 0 
ब्रंह् कमंडल अंग्रित भरिआ। सुन्त समाधि उन्मनि लिव घारिआ , 
बादु बिबादु नाही अभिमानु । नानक द्रगह पति पएरवानु ॥९॥ . 


. (१) सरकारी बेगार भरने वाले लोग जिन को दाम कुछ नहीं मिलता और बेमें उठवाने 
का ही कर उन से लिया जाता है ऐसे जे जीव भजन अभ्यास से शूल्य जाते हैं. केवल उस 
सच्चे मालिक की करम फल भेगने रूप बेगार ही भागने आते हैं । अथवा कम कांडियों 
की बेगारी.कहा है । (२) तिल भर भी जिसे तमां नहीं (निज महिमा में संतुष्ट)। 
(३) “ऊमड माथौ जमु चाट क्रारी” (पाठ-भी है) । 

५ २७ 
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पति परवाण द्रगहि-पति पाह। आदि अंति गुर भया सहाई 0७ 
हीरे रल ज्वेहर लाल । सचु सूची साचो टकसाल॥ 
सच सराफ सराफी काले । नानक सच कसवटी परा तोलें॥१णां 
संहंजि उदासी रहे अतीतु । अकल्पत सरोवर पीड अपीत॒ ॥ 
रूख बिखे इकंत के बासा। एक ऊपरि तिस जन की आसा ॥ 
ऐसा दासु उदासी सिलिआ । नानक प्रणवे गरक्ि न गलिआ ॥९११ 
चंचल चाय न परग्रिह जाय । पर रुप न देखे नही पर दरब हिराय-. 
जेसा अंम्रित- पैसा बिय तैसा । जैसा दास उदासी जेसा 
सहजि उदासु मनाए सडणु। गरमखि परखे त्रिभ्रवण प्नठण ॥१ए_ 
तोनु स्रवण सचु जाणे थानु। त्रिकुटी छूठी गृंणी निधान ४ 
निर्मेल, पाघरू नदरी आया। जैसा दास उदासी पाया॥ 
सहज उदासी गरमखि हाय । अस्थिरु कंध नानक सच सोय ॥॥९३ 
सहज उदासी बसे अकाशि। दास उदासी तषति निवासु ॥ 
दास उदासो रहे निरासु | गगन मँडिल त्रैलेक निवास ॥ . 
अहि निशि जागे ग़र ज्ञान अभ्यासि। सगल घ॒मं हरि भगति निवासि: 
अंम्रित गर बचन से कवल बिगांस । नानक बिरले दास उदास ॥९9 
गरमखि ऐसा दास उदासी । चीने शब्द से तपत निवासी ॥ 
पंजे इंद्री गरमखि जित्त | अंम्रित नाम प्राप्त तित्त ॥ 
जेसा जल कवले अंस्नेह। त्याँ नानक प्रीति न तटसि एह ॥१५ 
झैसा दास मिले सुख पाया । जन्म मरण का गवण मिठाया ॥. 
अरचित भेजनु पति कपडु पूरा । गुरमुखि पेघा शब्दु हजरा ॥ 
खेसा दास मिले शुभ लछणु। नानक कहै उदासी लक्षण ॥९६ 
कंचन काठ अनूप अपारे । गरमख दास बसहि हरि पिआरे ॥ 
ऊची  पवड़ी अपरंपर थान। तहेँ पारत्रह्म सचा दीबान ॥ 


सहजि उदासु सचु नदरि परवाणु । नानक कहे उदासी -जाण ॥१७ 
श्प 
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सहंजि उदासी तत्त बीचारि | बंधन ते म॒क्ता सेाख' दुक्आारू श 
रहे अतीत अकल्पति घरि वास। पारस" ऊँक न लाबे पास ४ 
रहे अतीत पछाणे ब्रह्म । जीवत मरे रहे निह कर्म 0 
जगति जल्न संजम शील रक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण॥९८॥/ 
घाहरि जाय न मढ़ी मसाणि। गर मक्त कीए सचे ताणि॥ . 
सच! उदासु शब्द मान चाउ । सिफतोी रक्ता आत्म राउ 0॥ 
गर की मति ले शिक्षा सिक्खन । नानक कहे उदासी लक्षण ॥९९॥ 
थोड़ी निद्रा अल्प अहारा। सदा सचेत प्रगट पासारा ४ 
पर घर जाय न भिक्षार ले। बिषया बिष त्यागे अंम्रित सच ले॥ 
सचु शब्दु की सची जक्षण४ । नानक कहे उदासी लक्षण ॥२ण। 
घ॒नि - निरंतरि एक ध्यातं। मूल ध्यान डोरी सच लाबे ॥ 
पंचे सारि जगति पति पावे । अंसा दास उदासी पावे.॥ 
चढ़िआ दास देव परदक्षण | नानक कहे उदासी लक्षण ॥२१॥ 
दे पड़दक्षिणा चढ़े अक्राश | पारस परस सिले प्रभ्॒ तास ॥ 
इहड़ा पिंगला सषमना नाड़ी। शशिघरि* सर बसे गेंणारी" ॥ 
पंज सक्त 'नउें लागा रक्षणि । नानक कहे उदासी लक्षण ॥२२॥ 
दीपक जे।ति गर शब्दि बिगास | अस्थिर मनआ गर चरनि निवास 
बोले सत्त असत्त न वाक | सच्चे घरू सचु साचउ ताक ॥ 
जपु तपु संजमु सुरत बिचक्षण ।नानक कहे उदासी लक्षण ॥२श॥ 
जेागी जेग जगति घरि पाबे | ज्ञान भगति ले मन तिप्नावे ॥. 
कलपि त्यागी गर शब्द सहेला । आये हथषे न गइओआ मैला$5 ॥ 
जगति जत्न करे अंग्रित रक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण ॥२९॥ 
(१) मोक्त द्वार तीसरे तिल से भाव है। (२) अ्रष्ट धातु ही पारस में आ जाती हैं भाव 
धातु सपशे; सांधू नां करे। (३) एक अपने मालिक को छोड़ कर जो कि इस का अपना 
घर भी हे किसी ओर के आगे जाचना नां करे । वा सहज स्थिती को छोड़ कर भोग पदार्थी 
कफे संकल्प न डठाता रहे। (४) शोभा | (५) सहस दल । (६) चक्तू शक्ति। (७) गगन. 
मेंडल में । (८) साचे घर में खाचे का ताकोा (टिक टिकी बांध कर देखो)। 
(६) शोकातुर होना, जैसे प्लितका का भेला (ढेला) अपने आप में संगड़ा होता, है. 
ऐसे घन हानि आदि खे शोकित हुआ नहीं संकुचित होता। (धन हानी पर भय की प्राप्ती 


नदीं दोती:इस कारण भे शब्द डर का सूचक इस जगह नहीं समझा आा सकता) । 
ट्र्द 
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नडे सर शभर दशव प्रर। तहँ अनहद सन्तनि बजाए तरा ॥ 
तहेँ शंभू को! नगरी अनहदि घरि रहे | जोगी हाय से। नगरी लहैे 
श्ेसा दास उदासी केाय । दास उदास निराश होयथ॥ 
सुन्न ते शंभू आदि गर रक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण ॥रशा 
सन्त्र ते संभू* हावे आदि। सन्त ते नील अनीलरे अनादि ॥ 
। सुस्ध लेख लिखिआ नीसान" । सब्र ते सहज कला परवान ॥ 
सुत्न ते कीता घरती असमान ॥ । 
सुबत्न संभू का जाणे भेउ | से ऐसा उदास निरेंजन देड ॥ 
ऐसा जाग जुगति करि रक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण ॥रद॥ 
गरमखि ज्ञान दि़्े सच घमं। करि प्रजे सगला पारब्रह्म ॥ 
ऊची पवड़ी चढ़े निराश | अम्रित पीबे निर्मल चाराश/ 
निमेल जेति सच नदरि परक्षण* । नानक कहे उदासी लक्षण॥२०७ 
काया नगर उदासी थान। पंचे हंद्री मारि मशान ॥ 
मान सरोवरि करि इरुनान | शछोसा दास उदासी जान ॥ 
ज्ञान खड़ग ले दूताँ रक्षणु | नानक कहे उदासी लक्षण ४२८४ 
ज्ञान खड़ग ले मन कउ मारि-। गर के शब्दि सच बीचारि ॥ 
ऊपारिई.वत्रभवण सच्चा सच थान । भरपरि लोणा गणी निधान ४ 
उदास कम रस स्वाद न चक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण ॥२<॥ 
 उलदि पवन मन सन्त्रि समाबे । पंच बाण ले घनष चढ़ावे 
ऊपर चढ़े अकाशि सुमेरि। दे पड़दक्षिणा आवबे फेरि॥ 
लहे निधान लिखे निधि नाम । द्रगहि पेफे पति परवान ४ 
ज्ञान रत्न घांठ भांतारे रक्षण । नानक कहे उदासी लक्षण ॥३०७ 
उलटीं गंगि बहांवे नोरू। पलटि सिघीरे* घीर सिधीरू ॥ 
ज्ञान खड़ग ले सनन्‍नेः बाण । अगम निगम (सभ) जाने. जाण .॥ 
अठसठि मजन्‌ कार्याँ मट काँसी। प्रणबत नानक दास उदासी।।३९ 


(१) मंडल ।. (२) त्रिकुटी .के घनी से भाव हे।.(३) स्थामसेत, सहसदल 

के धनी से भाव हैे। (७) इसो . स्थामसेत. में. जीवों के कम कर्मी के संसकार चित्रित 
(५) परखना, पहिचानना | (६) त्िकुटी से ऊपरि। (७) पलट कर सुरति 

गंगा को सींधे राह धीरे घीरे चला जांचें । (८5) युक्ति रुपी खड़ग गुरों से लेकर दृष्टि की धारें 
का बान उस में साथे (यहां खड़ग से कमान का हथ्था अभी४ष्ट है जिस के गोशों- में प्राण 


का चिल्ला भी चढ़ना ज़रूरी होता है)। ३७ 
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दर दँँदर परिहरि ठाकि। मुक्ति पराहण सतिगर के वाकि॥ 
उत्तर सरावर अउघटिरे घादि ।अठसंठि मजन तिलक लिलाठिफ 
अचघड़ घड़ाबवे उलटे* चाकि । सच घरि महलि बसे अउताकि' ॥ 
गर की मति ले भया उदासी | प्रणयत नानक दास उदासी ॥३२ 
मन पवना घरि सहजि समाह। तोन सुत्नर" को सेफ्री पाह १ 
गर के शब्दि रचे से भादुर ॥ 
अनदिन मजन कार्याँ मदर कॉसी। जत्रिकुटो छूटी सुत्नि समासी ॥ 
गरमखि चीने से अविनासी। प्रणवति नानक दास उदासी ॥३३७ 
तीन भ्वर्णछ" का जाने थान। उह द्रगह पेथे पति परवाण ॥ 
आदि निरंजन परमि निधान ॥ क्‍ 
पूरे गुर की पूरी मंत्ति। एके आसति सक्ति सुमत्ति 0 
ही आज 584 से दाना अदली बहे तषति ॥ 
निहचल मन न आवब जासी । प्रणतत नानक दास उदासी ४३९ 
झेसा दास मिले मन मानिआ । सहजि उदासी ब्रह्म पछानिआ ४ 
अमरू भया अमरा पदु पाया। अनंदु रूप सभु नदरी आया।॥ 
गरम॒खि गिरही माहि उदासी । प्रणवत नानक दास उदासी।।३५ 
सहाजि उदासी सचि स॒हाया । सची दरगह महिलि बलाया ॥ - 
: “7... . - सच्चा भाजन कपड़ ऊाया। ' 
सहजि उदासी सचि सभाय । निज घरि बसे फिरि काल न खाय॑ 
अचरज रूप पेखि सचि समासी। प्रणवत नानक दास उदासी॥३६ 
मेहिनी मेहि न सके तासु । जरा मरन्‌ का भया बिनास॥ऐ 


(१) उलटे .हुए जो दे दे द्रवाज़े हैं उधर से बंद करके उधर फो लगादेवे। 
(२) मुक्ति दान में तत्पर | (३) उलटे मारग का घाट। (४) जहां मस्तकि पर तिलक 
किया जाता है वहां त्िवेणी का घाट है जिस में स्थित होने से सर्व तीर्थ' स्नान 
के फल बत संपूर्ण पाप धाये जाते हैं। (५) उल्नये चक्र में- अघड़ घाड़त करे (सुरति : 
कमल में)। (६) सच्चे घर के मंद्रि में उलटा ताक कर बासा करे। गया के प्रथम 
अ, उ-उपसग बढ़ाया जावे तो उलटा अर्थ हा जाता है अर्थात दोष रूप अर्थ हो जाते 
हैं। ऐंसे ही ताक के पहिले अ, उ लग जावे तो उलटदे ताका अर्थ हैेगा। (७) सहसदल, खुन्न 
मंडल, सच खंड.। (८) गरों का हाज़र नाज़र जान कर अद्ब तथा प्रेम से शब्द में लगा रहे । ' 
(६) खटज़ सुन्न । , प ह हे क्‍ ह हा 

,. अर 
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उड्ढे कमलु मुखि सहजि विगासु । गुर मति मिलिआ प्रंभ गणतासु॥ 
ऊची' नदरि सराफी होय। नानक कहे उदासी. सेय ॥इण। 
आपे बोले बोलणहारू । आप. समफक्रि करे बीचारू ॥ 
गर मति पाई मन ठहराना । आदि अनूप निरंजन जाना ॥ 
कवला दासी लागी पाँय । चाथे पदु के जे सनु पतीआय ॥ 
पंच दता सिऊ गोप्टि खोेहं। नानक कहे उदासी सोह ॥श्था। 
शुभर सरोवर गुर द्रयाउ । अति निर्मोयलु निर्मल नाउं ४ 
प्रेम परायण, प्रोत्म राउ 0 

बषशहि धक्का नहीं केोय । त्‌ बषशहिं जम दरि नही गोय' 
जिसु बषशहिं से पूरा होय | नानक कहे उदासा सेय ॥इढ॥ 
अबगत चीने जो आप गवावबे। से। नर पनपि जन्मि न आये ॥ 
जाति वरण कल तारे इऊँ। अहि निशि साथ संगति गर सेऊरे॥ 
गुर प्रसादि मिले वबडिआईं । इऊँ मनु निहचलु कतहूँ न जाई ॥ 
गणाँ हार ले कंठि परोहे। नानक कहे उदासी सेई ॥४०॥ 
पूरा संत्तिगुर सहजि मिलाया । ऊँसा दासु उदासी पाया ॥ 

सब निरंतरि अलष लषाया 0 

तेष्णा तामस ठाकि मन मानिजआा। आसा मनसा त्यागि. समानिआ 
निरंकारू अकुलीण सबाया । नानक दर्शन दास समाया ॥ 
दशन परसि परम गति हाई । नानक कहे उदासी सेह ॥9१४ 
दशेनु परसि मनु सहजि विगासिआा । अस्रु भया जमु कालु न चासिश्ञां 
अचरज रूप हरि नदरी आइया.। पति सिरे पेधा* प्रभ पहिनाया ४ 
असा उदासी शक्लेसी पति हाय । नानक कहै उदासी सेय ॥9२॥ 
से सिष्टि कर्ता. करने जेगु। सुन्न समाधि गगन रस भेंग ॥ 
जह देखा तहेँ रहिआ समाय ।- अविनाशी अलष अलषनो जाय 
खंड ब्र॒ह्मड जॉँकी घमंशाला । उत्पति परली ऊापि निराला ॥ 
ज़िन घटि दुबिधा दुर्मति न होई । नानक़ कहै उदासी सेई ॥९४४ 


१) उलटी नज़र से परखनें कीं शक्ति आती है। वा सराफी व्यवहार हीरे रलो का देता 
है। (२) गूधा जाना, दुख' दिया: जाना। (३) सेवन करो।' (७) दबका मारना, डराना। 


(५) षिलश्रत । 
झे& 
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देही अंदरि अठसंठ हाठ। तिन के बजर जड़े कपाट । - 
अउचट चाट बिषम है बाट ॥ ओसा मार्ग सतिगुरू दिखाया । 
गुर शब्द सुरति ते कपट' खुलाया ॥ अम्नितु नामु रत्नु मनि भाया 
हिरदे लालु न दुरै दुराया। नानक पूरा दर्शनु पाया ४ 
जैसे। दास मिले जन कोई । नानक कहै उदासी से ॥92॥ 
सतिगुर मिलति तबी मनु मानिया। तिषा निवारी आपु पछानिआ 
रवि शशि" आदि निरंजन जाति । पवनुर पानी अंकार सरोाति ॥ 
नाँ जोउ मरे न दुतीआ जाबे। त्रिक॒टी फूटी इजऊँसुन्नि समाज ॥ 
निर्मेल एक निरंजन पावे। नानक जेतोी जेतति समावे ॥ 
ज्िकुटी फूंटी मुक्ति दुआरा। तह अंब्रितु पीव निरमेल चारा ॥ 
गगन अकाशि गऊआ जिनि चेई । नानक कहे उदासी सेई ॥४५॥ 
. अम्रित पीअ ज्रिप्त मुक्ति वरु होई ४ 
संगल भवन पाताल सबाए। मिरति अकाशि गगनि लिउ लाए ॥ 
सब निरंतरि जाति सरूप। अलषु अतीतु अदूृष्ट अनूप ॥ 
निर्मेल जेति नही मलु काईे । नानक अनहदि शब्दि समाई ॥94॥ 
सगल भवन पति अलषु सबाया।चहुँदिशि खेजि अकल्प घारे पाया 
बिबेक बुटद्ठि पाया गुर ज्ञानु । आत्मे कउ चीने से परधघानु ७ 
बडी के रु । 
ञ्रें से संड * गंठी बूक्े जनु केय | नानक मिलते मुक्ति वहु होय ॥४०॥ 
त्रैंसें सठि गंठी गुरमुखि'खोले। गुरमुखि सचि सहजि घरि बोले 
ः (२) किवाड़ । (२) सूरज चांद की आद, निर्रजन ज्याती है वहीं परही । (३) पचन, पानी 
अंगार (सुषमना, इड़ा, पिंगला) का सरोत नाम चश्मा है। क-को ग--ब्याकरण की रीति 
से हे! जाता है से गुरू साहब को यहां अ्ंगार शब्द से अगनी अर्थात इड़ा का कहिना अभीष्ट 
था। (४) तीन सो साठ जोड़ों की गांठे हैं। मन का घोड़ा प्राण सर्व नाड़ियों में विचरता 
रहिता है. जहां जहां पर जोड़ पर गांठी आई है, वहां वहां पर विशेष प्रकार की 
दकर प्राण खाता है तो जैसे टाप मार कर चलते घोड़े पर सवार को आनंद आता ' 
है; इसो प्रकार मन भा हर्षमान होता है । ऐसे आनंदों की चाट ही से मनइ स शरीर में महान . 
दुख पाता हुआ भी (कुश्ट रोग ग्रस्त शरीर का भी) नहीं छोड़ना चाहता। से जो जज्ञासी 
अपने मन के परमपद्‌ में पहुंचाना चाहता है उसके उत्साह वास्ते गुरू महाराज कहिते 
हैं कि ३६० गांठ में. विचरने वाले प्राण को जे समझ लेवे श्लोर (५) गुरमुखि होकर इन 
की गांठ (मन्न तथा प्राण) को खोल देवे तो मुक्ति होते देर ना लगेगी। ऐसे गुरमुख का 


बोलना सहज घर में होगा भाव उसका सत्यनाम से परचा हो जञायगा । 
ह.4५॥ ट 
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पीबे अंग्रित हरि तत्त विरोले । मन अडोल गरशब्दि न डोले ॥ 
इस मन मिरग के पावे गंठि । तीरथ परसे बज्रे से संठि । 
चढ़े सुमेरू बसे अस्थानि' । हरि जन हरि हरि एक समानि ॥ 
इह मन शीतल ब्रह्म ज्ञानि ॥ 

अजर जरे अग्रह के गहे। गर शब्दि अस्थिरु घरि बहे 0 
एक द्विषप्ट समसर सभ्ष काहई। नानक कहे उदासी सेाह ॥४८७ 
ज्ञान खड़ग ले मन सिर्फ लफ़फे | मार्ग पंच दर्शाँ का बे ॥ 
इस मन भेगल" कउ शब्दि ले बंधि । लहै त्रिबेणी त्रिकटी संधि ॥ 


अजरू जरे पूरा थिरु कंधथ । इृह रत्न ज्वेहर परखे जन केहे ॥ 
नानक कहे उदासी सेह ॥ ४५ ॥ 

निर्मल नामु ह॒दे हरि कंठि । हरि हरि हार ले रिदे परंठि ॥ 

मन समझे अस्थिरु सचु गंठि ! मक्ति द्वार नही जम शिर लंठि 
आत्म कउ चीने मजन अठ संठि ॥ 


सति सरि न्‍हावण प्रा होय। नानक कहे उदासी सेय॥एणा 
जुग जुग निर्मेल मेलन काइ। निह केवल निराहार दीपक चंपाईं 
ऋष्धि सिद्धि रची तिन कीमति पाई ।. जे। दाना बीना झ्ंति सषाई 
अकथु अपारु रविआ जगताई। नानक सुनन समाधि लगाह ॥५१४ 
आसा मनसा गर शब्दि निवार । काम क्रोध ब्रह्म अगनी जारि॥ 
जरा मरन गतु गरब निवारे। निमल जाति अनूप उजारे॥ 
सचे शब्द सचि निस्तारे ॥ 
लबु लेामु मिटे अभिमानु | जब सचे तषति बैठा परधान ॥ 
दु अनाहदु बाजे पंज तूरा । सतिगुर मति ले पूरो पूरा॥ 
गान नवासि आसण जिस होह। नानक कहे उदासी सेहे ॥५४२॥ 
गगनि निवासि आसण जिस बासा। ते जन बिरले दास उदासा 
रहे इकंति मड़ी मसाणे। चलते मन कउ भीतरि आणे ॥ 
उडार भउरूं शगनंतंरिे चंढ़े । गर परचें ताँ भीतरि बड़े ॥ 


(१) सच्चखंड। (२) हस्ती। 
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ऊपरि क्रंप गगन पनिहारी | अग्रित पीव दशव दुआरी ॥ 
परचे पिंड. ऐसा जेग हाई । नानक कहे उदासी सेई 0४५श॥ 
शुभर सरोवरि घरिहरि वासु । सहजि निपंन्ला' कबल प्रगासु ॥ 
सचो जेति महि कवल सरूप । अदृष्ट अलिप्त स्वादु अनूप ॥ 
सच दुतारू सच सहजि निपंत्ना । साथी जाति हंस इफवल्ञा' ॥ 
चुणि मक्ताहल हंस चुणि खाय । सचु चगे अंग्रित अघाय ४ 
जगति जत्न करि गरम॒खि रक्षण। नानक जाग बेरा ग के लक्षण ॥५४ 
थाड़ी निद्रा अल्प अहारी । पहिरा दीनेा दशव दुआरी ॥ 
जागत रहे न लागसि चोर। चेतन परुष बेठा अभमेररे ॥ 
जतु सतु संजम सुरति विचक्षण। नानक कहे साथ के लक्ष्ण ॥५५॥ 
तिभवण जिस मेषला* असरापदु डंडा | झकलप चरि आसलु दष्णा भठ खंढाः 
से। आकलु पूजह सतिगर के मंडा* ॥ 


से अकाल पूजहु सतिगर की सेवा । जाँके बंदे देवी देवा ॥ 
से! आकल चीनह अगम अपारा । जिन खंड ब्रह्मंश कीए पाहारा 
'जिहिआ अनरस सुआदिन चक्षण। नानक जेग बैराग के लक्षण ॥५६ 
तामसं तिष्णा लाभ निवारे। पंच अगनि- घट भीतरि जारे ॥ 
रहे अतीत आत्म घीचारे | से अविनाशो परूष निरारे ॥ 

: अहि निशि रहे गंडीर चढाय ॥ _ हक 
पंच मांरि मन निज घरि ठाँह | आपे मेले सहिज सुभाह ॥ 
गर्गान अकाशि चिति चेता रखण। नानक कहे जे।ग के लक्षण ॥४७० 
साथ निवाज बंदे चारा । जम जागाति न लागसि अउरा ॥ 
निर्मल पाधरु सतिगर दिखलाया। विष विष त्यागि अंग्नित रख भाया 
मनसा संतोष सहजि समाया | आपि वीचारि अमर पदु पाया ४ 
ध्यान निरंतरि डोरी रक्षण | नानक कहे जोग के लक्षण ॥घद॥ 
अकलु निरंजन जोति अपारा । घटि घटि दाता से प्रभू हमारा 


. (१) उत्पन्न हुआ। (२) एक रंग का भाव अदुती | (३) मेरा पियारा, मेरे हृदय विषे, मेरे 
झोर चारों (रमिया हुआ) । (४) तड़ागी जे कमर के गिरद साधू (निर्बाण) लेग पहिरते हैं । 
(५) पे गुरू के शिष्य । (६) पांच प्रकांर क्री रोशनी 

धर 
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अमरू अजेानी दाता सेइ । देदे तेोटि न कबहूँ होह ॥ 
जुग॒ जुग॒ देह न आवबे ताोटि । जिसु बषशहि लिस छेोटो छे।टि'॥ 
मुक्ति वरु दाता सचा साय । नानक दूजा अवरू न केाय ॥४८७ 
मन पवणे का जो जाणे भेउ । जिहरा इन्द्री सचि समेउ ४. 
सभ घट भोगे रहे अतीतु । आप चतुर बिघाते कोतु ७ 
अजपा जाप घट पिंड जीआ का रक्षणु । नानक सतिगुर साथ का लक्षत ॥६० 
सभसे ऊर्पारे सभना माँहि। बूममहु गुर ज्ञानी शब्दु सलाहि ४ 
शशि घरि सूर समाने भाह। दरि दुश्शेन को सेमी पाइ ॥ 
रहे अलिप्त न मनु डोलावै । नाद विनाद* की सुरति समावे ॥ 
को नानक प्रेम पदार्थ पावे ॥ ६१९ ४ 
निज घरि बैसि करे बीचारू । जति देखा तति एकंकार ॥ 
एकंकार अनूप निरारा । साध संगति मिलि मनु पतीआरा ७ 
से! अजिनाशी जिद्ठ रूप न रेले । नानक आत्म के चोने जन्मु सुलेखे 0 
अजरू जरे गुर शब्दि निहाल | अनहदि शब्दि सची टैकसाल॥७ 
खरे षजाने खेोटेरे रालि । आपे परखे नजरि निहालि ॥६२ 
पूरा सचु तालु पूरा गुर नालि। सची मेहर सिंजाणे सालि ४ 
छेसा शाहु सराफोी करे। सची नजरि एक ठिव तरे ॥ 
हीरा रतनु छाल परखाय । सची कसवटी परख कसाय 0 
मनु माणक जिनि परख पछाता । ऐसा शाहु सराफी जाता ७६३ 
पूंजी नामु निरंजन राता। सचु पेकारी४ सचे माता ॥ 
सचु कसबटी परख चितु लाइ। खरा षजाने खोटा नहीं पाइ 
नर्ऊ निधि नामु अक्लें निधि पले । प्रणतत नानक द्रगह मले ॥६४ 
दाना बीना गुरमत जाणु। बहुड़ि नताइंअ तितु पति परवाणु ॥ 
 जिसु बषशे से खरा पिआरा । आप बषशे बषशन हारा ॥ 
तिस की कीमति कोय न पावे । नानक सचे सर्वि समावे ॥ 
सचि पतोजे सिरजणहारू । नानक पूरा तिसु भंडारु ॥६५॥ 
(१) माफी ही माफी । (२) “जिद” । (३) बूलो में कक जाँयगे अर्थात्‌ संसार रूप राख में । 


(४) सचु ही चतुराई, या (सलवे पर ही अपनी सभ कारी (काररथाई रखता हुआ) और । 
४३ 
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आप ::शाहः सराफ वजीरा | आपे परखि विसाहे' हीरा ॥ 
आपे शब्दु सुरति गुर चेला। आपे साथ संगति गुर मेला ॥ 
झखादि अनाहाँदे शब्दु निराला । नानक बषड्ीे गर ग़ोपाला ॥६६॥ 
आपे .सतगरू माणक हीरा । अति निर्मायछ गहर. गंभीरा ॥ 
शुभर सरोवर घीर सघीरू | अग्रद्वि निरंजन सगल: शरीरू ॥ 


नाम बिना मे नाहीं काह-। नाम बिना जम॒दरि दुख होय ॥६०॥ 
नास बना जम मारे बादि। बेद:पराण पड़हि बहु पाठ ॥ 


नाम बना जम पंथ करारा'। प्सलात खन्‍नेरे की चारा ॥ 
सिरि जम कंकर ऊभी४ मारा। नानक जम मारे नाही कछ चारा 
नामु मिले चल्ने में नालि। नामु मिले दुख लहै दुरालि१ ॥६८॥ 
नामु मिले सची पति सेइ । नामु मिले अंति बेली होय ॥ 
नाम मिले दरगह जेकार । नाम मिले नानक सचि पिआरू ॥६९ 
आदि जुगादी है भी होग । आपें. अल लषावन जेग ॥ 


जत सतका पूरा शब्द का सूरा । नानक तहूँ बाज हिं अनहदि घुनि तूरा 
पूरब पछम चढ़ि दक्षिण जाय । रवि शशि दोऊ इकन्न मिलाख ॥ 
हकाते सति हारु परोव मणी झा । नानक सो ऐसा दासु उदासी गणीआगर ॥9० 
भउरू उडरि गगनि सरि थावे । पंच बाण ले घनष चढ़ावे ॥ 

सहजि ध्यानी रहे धयानि । जिकटी मिलि फूठी मक्ति परानि॥ 
निरजि घरि रहे न आवागउन । गरमंखि सदा मनाए सउणई ॥ 
तरीआ तत्त पते गर ज्ञान । नानक साई दास उदासी जान ॥७१॥ 
अनहद बाजे मनहिं अनंद | इंन बिथि मेला गर गोबिंद 0 

गुर गोबिंद मिले मन माना। घटि घटि ब्रह्म अलिप्त समाना॥ 
ब्रह्न॑ पछाने क्वेवल बेरागी । नानक स॒न्त्र रहे लिब लागी ॥७२॥ 


(१) वणजै । (२) करड़ा, कठिन, क्रूर । (३) खड़ग की धारा समान नन्‍्हा (सूखम) होने के 
कारण लंघने को महा कठिन । (४) घनी मार | (५) दलने वाला, दुखदाई दुख भी निर्वित हे 
जाता है। (दुख सभ ही दुख देते हैं परन्तु एक दुख सह्दे जाते हैं. एक असहि 
होते हैं | अथवा एक ऐसे दुख होते हैं, जिनमें से सुख निकल आता है; एक ऐसे देते 

जिन' में ओर दुख की. शाष पसर चलती हैं। से। नाम के प्रताप से ऐसे महान दुख भी 
दूर दे जाते हैं)। (६). यही शगुन मनाता रहे कि निज घर में ही मगन रहूं । 
दे 
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ऐसा ज्ञान पद थुसारु ॥ आत्म चोनि परात्मु चोने अकथ कथा का अगसु बोचारु 


मन जो देवे रहे लिउ लागी। सुर नर नाथ केवल बैरागी ॥ 
हरि भगति भाउ तत्त रसुलीना । तिह घटि बाजे अनह॒द्‌ घुनि बीना॥५३ 


अस्थिर थान अंगम पुरि वासा । ते अवधूतो दास उदासा॥ 
आत्म राम सबे महि जानिआ। सहजि सुमति गुर शब्दु पछानिआ 
सतु संतोषु सतिगुर का पूतु। नानक भउ भंजनु सतिगुरुअवच तु ॥७०४ 
हुहु मनु मारे त पावे गुर ज्ञानु । शब्दु बीचारे से पाए ध्यानु ॥ 
मनु मनसा बुधि सुन्तरि समावे । जन्म मरन दुखु हउमे जावे ॥ 
अखंड मंडल महि डोरी घरे। नानक मनु जीते जीवतु मरे ॥०४॥ 
मूल मुकट' मणि हिरदे राखे। उहु मुक्ति पराइणु अहि निशि रस चाखे 
तिप्नि संतोषि रहे लिउ लाई । नानक जोती जेाति मिलाई ॥ 
जाती जाति मिलाईं साचे | संगति गुर साथ सिलति जम का भड़ घाचे ॥७६ 
रहै अतीत हडम परहरैः। सुख दुख ते रहता बेकंठहुं परे ॥ 
अआवत कउ हषे न जावत कउ सा गु । सहज घरि आय न ब्यापे सेगु 
अंनभड* त्यागिनिरभउ घरि रही आओ ॥ आपु बोचारि असरा पदु लही जे ॥५७७॥ 
निशि बासुर ग्र ज्ञान बीचारा । रामु रिदे पदु पावें सारा* ॥ 
मुक्त पदार्थ गुर गाबिंद । से मुक्त सरोवर नाँही निंद चिंद॥ 
अंतरि शब्दु निरंतरि बाणी। नानक गुर किरपा ते जाणी ॥७८॥ 
कवला दासो चरण सरेवे । तिस अगम दृहआल अभिनन्‍्ल अभेवे-॥ 
(१) अंतरयामी ने इस काया को शिर रूप मुकट से सजाया है; केश इस पर कलगी 
धरे हैं । जैसे मुकट (ताज) के आगे बहु मूल्य हीरा मणी जड़ा हुआ होता है 
इसी प्रकार चारि खानि के पातशाह पुरुष के मुकट में तिनेत्र रूपी हीरा मणी 
जड़ी है।इस मुकट के मूल में डसे गुरों के उपदेश द्वारा जान कर डसे सदा 
हिरदे में रखे भाव भूले नहीं ध्यान में रखे (ध्यान करता रहे)। जा ऐसा करेगा। 
(२) त्यागै। (३) त्रिकुटी का स्थान ब्रह्म लेक होने ते बेकुंठ हे, उस से परे शुन्न आदि 
स्थान में | (3) सुरति ज्ञान स्वरूप होने से अनभड स्वरूप हे इसका अपना स्थान (सुरति 
कमल) अनभड' घर है अथवा त्रिकुदी में पहुँचने पर वहां सुरति को गुप्त विद्या का भेद 
खुलना आरंभ हाजाता है इस कारण वाह अनभऊ घर है.; परन्तु वहां माया और काल की 
अभी गस्य है इस कारण वोह निरभय पद नहीं निरमउ का घर खसुन्न है, वहां पहुंचे जीव 


पर माया और काल का बल नहीं रहता। (५) सार पद, सभ का निचोाड़ भूत । 
ठप 
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सतिगुर मत्ति पदार्थ लहै। इहु मनु उन्‍मानि काल कउ गहै ॥ 

सचखंड अपरंपर वासु। प्रणवत नानक हम ताके दास ॥७०८॥ 
परमहंस पंच मुद्रा धारी । ब्रह्म कर्म करे ब्रह्मचारी ॥ 

जप तप संजम तीथे वासी । पंच गिरासी' तउ संनन्‍्यासी ॥ 

तोड़े बंधन काटी जम फासी। दुत्तरि तरे मुक्ति चरि जासी ॥८०॥ 
आई मिटे कालु क्योँ बचे। अहिनिशि राम रसायण रखे ॥ 

झअपिड पीब गुरमति पति सच्चे ॥ क्‍ 

सचु जागु कमाई का धनी । परचे पिंड जेग बिधि बनी ४ 
खेसे काल बचन जग घरे। अस्थिरु कंचु कदे न पड़े ॥८१॥ 
आईं मेटण का समर्थ । अगम अथाहु बिअंतु अलखु ॥ 

ताँका अंतु न किनही पाया । बहु बिअंतु जिसकी सभ्ु छाया ॥ 
गुण निधानु गुणी रीक्काया। नानक पूरा दशेनु पाया ॥८र२७ 
मुक्ति रंगि शता रसनि रसाय । आपे कहि बूम्के सुरति समाय ॥ 
उह हरि रसि सूचा सदा सचिआरू। उपरि गुर शबदु अनाहदु सारू 
आदि जुगादी है भी होई । नानक करे कराबे सेह ॥८३॥ 
निज घरि थानु निरालमु होई । तिसि ठाकुर ते भिन्न न कोई 0 
अनंद रूप अनाहद सेाह । जिनि सिरजी तिन ही फुनि गाई ॥ 
फथनि न पाइश्रे अकथु तिहु लेह। गुर सेवक नानक भेदु न कोई ॥८४ 
सच्चे भावे ताँ पति परवाणु | हउमे जाय ताँ मिलिआ जाणु ॥ 
निगुन गुर ज्ञानु न जाने अंधघु । सरगुण सदा हउम दुख बंधु ॥ 
भूख पिआस रेणि अंध्यारी। नानक निर्मेल गले निवारी ॥८४॥ 
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.._ (१) पंच कामादेकों को गब्रासने वाला। (२) इन दोनों पदों का अन्वय इस प्रकार 
भी हे सकता हे “गुर ज्ञाछु न जाने अंधु। निर्गुन सर्मुन हउमें सदा दुख बंध” 
अर्थ सपष्ट है । आगे चल कर एक जगह निरगुण सरणुण दोनों को ही. गुरू 
साहब खंडन करेंगे; इस कारण ऐसा अन्वय किया गया है । जज्ञास्‌ हेरान होंगे कि 
निर्गुग सच्चा इष्ट हे वाह केसे खंडन हे! सकता है इस का उत्तर--जिस प्रकार 
एक  त्रह्म के चार बम गुरू साहब ने पीछे कहे हैं ऐसे ही निरमुग भी दुख का कारण है। 
क्योकि जहां प्रयंत हउमें है, वहां प्रयंत दुख है; और निराकार के उपासक, जे अपने आप को 
ऐसा मानते हैं उनमें इस बात का अभिमान और आम्रह पाया जाता है कि हम निरगुण 
निराकार के उपासऊ हैं। बुत्त प्रस्तों का तो शिर ताड़ना अपना धर्म माना जाता हे; भला 
४६ 
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मान सरोवरि मजन जनि कीना । नाम दान ग्मखि जन चो ना 
निज चघरि बैसि अंग्रित रस भोने । आत्म आदि अनुपहिं चोने ॥ 


तत्त लहे गरम खि परबीना। अगन ब॒ुभ्की नानक ठरू सीना ॥८्८६॥ 
आत्म चीनि सुशब्दु समालि । जमु जगाति न लागसि कालि ४ 


| गम मिले चले में नालि ॥ 

करे बबेक बबेकी सेय । नानक जाँ मनि दूजा अवरू न काय 0८६७ 
बबेक ज्ञान आत्म प्रगासु । आत्मे के चीने से! तषत निवासु 0४ 
गरम॒खि सहजि सुभाह रंग माणे | गुरमुखि सचु चंदाआ ताणे 0 
आपे नाथ अनाथ सबाया । आपे श्रोधरू सहजि समाया ॥द८या 
अमर पर नगरू महाँ अस्थाना । तहूं हरि भगत बसहिं परधाना 
तहाँ अखद भंडारु नाम षजाना । तहं ही त्रीआ तत्त समाना 0 
तहेँ ही ठाकर सबे सुजाना । तहूँ नानक आपे बीना दाना ४८८0 
एक शब्दु दुह कथा बीचारे । से। आदि जुगादी पुरुष निरारे ॥ 
जागत रहे समाधि सुचेता। से! सम्रदर्शी तत्त का बेता ७ 
नानक तित घटि कालु न परेता । उहु अनहृदि राती रहे सुचेता१ ॥ 

एकी एकी निगन प्रभहेता ॥ <० ॥ 

त्रीग मारग उदास कमो। जप तप संजम निमेल धर्मों ॥ 
पंज तत्त प्राण का बच। जीउ जोति मिल कोआ कंचध ॥ 
गरमखि जोगी जगति पछाण | नानक लिखिआ लेखु घुरे परवाणु ॥९९॥ 
आपे दाना बीना जाणे । आपे कहि बक्के हकम सनि भाणे ॥ 
तिभवणि जोति सुशब्दि लघाह । सबे जीआ पाले शरणाईं ॥ 
सर्व जोति प्रभु रहिउ समाय । नानक सो दाता तिसु तिहु न तमाय॥«र॥ 
साक्त भले मोहे माया । कनिक कामनी सिर्फ मोह बचाया ॥ 

हउम भरमि म॒ठा घंघ कमाया ४ 


इस अहंकार और आशग्रह का क्या हेतु है? लाचार निरगुण का इष्ट बांधना ही उत्तर हागा। 
जिस से स्वयं निशा (तसल्ली) हेजाती है कि निरगुण सरगुण देनो ही एकसे हैं| वाहगुरू का 
भेद तो नियारा ही है । जैसा कि-- “निरणुण सरगणुण देनों भाई। प्रभु की कला न मेटी जाई 
इस पंचम गुरूजी के बचन अनुसार यह दोनों श्राता हैं; इनका पिता प्रभु ओर ही दष्टाया है । 
(१ ) सावधान । 
83 
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घरि घरि फिरे न आवबे शांति। जनमि मरहि फ़्रहि दिन राति ॥ 
पूत्रे लिखिआ कम कमावे । नानक राम भगति सुख पावे ॥<८३४ 
जेनी अंघले भ्रमत खे काल । गर ज्ञान गवाया पड़े वशि कालि॥ 
कम धर्म को सार न जाणहि । कूड़े राते कूड़ व्षाणहि ॥ 
शास्त्र बेद नहीं प्रराना । सदा कचोल नानक प्रभ भाना ॥<४॥ 
तीथे बत्ते नेम नहों माला। भगति बिबेक नही सच भाला ॥ 


सत संतोष न सतिगर पाया । हउम त्रिष्णा कर्म भ्लाया ॥ 
केवल राम रिदे हरि नॉही । राम भगति बिन मक्ति फल नाही <५ 
दया दिगंबर बाले भेले । से! रस पीबे जा तत्त विरोले ॥ 
पॉडित मिसरा' सूचा चारो। पाठ पड़हिं अंतरि अहंकारी ॥ 
वेद वीचारसि ब्रक्कज्ञानी | नानक गुरमति सचि समानी॥छह६॥ 
गुरमुखि सति सति सभ साधिक। गरमखि सनकादिक जनकादिक ॥ 


गुरमुखि साइरु बांघिड सेत। लंका लूटी साधिउ* दैहत ॥ 
गुरमाख श्र साहलादु तराहुड । नानक हरणाकशु छेदि भगति जसु गाये। ॥९9५॥ 
से निवासो पवना धथारी। इंशर मर्निंद्र सेवक दरबारी ॥ 
अनांदन सेवहिं आत्म वीचारी । विरले पावहिं मक्ति दुआरी ॥€दा। 
त्रिभवण लोयरे केते गुन गावहिं। कहि न सकऊँ केते बिललावहि* 
भ्रसि भूले केते पछुतावहिं। ऊंतु नही केते सुख पावहिं ॥ 
केते कहहि केते कहि* जावहिं। नानक भूले गुरमति सम फक्तावहिं ॥€< 
साकत दुमंति नरांके पचाना। राम भगति सत्संग न जाना॥ए 
गु्मति खोजत परम निधाना। आपे बषशे हरि जसु माना ॥ 
अनहदि आदि निरंजन पावहि। नानक मूए बहुड़ि न आवहि ॥१०० 
खोजी उपजे बादी खपे | सो पूरा जे अहि निशि हरि जपे ॥ 
निरंकारू निर्भेड मनि भावें। जहँ डपजे तहँ जाय समाजे ॥ 
जानानरकार अकारू उपाया। नानक बूफ़े जिस आपि बक्ताया१०१ 


(१) ब्ाह्मणु जाति हा. परन्तु कम साधारण हो तो उसे मिसर करके पुकारते हैं। 
(२).“संताप्यो ” । (३) त्िलोकी में कितने लोग । (४) विरलाय कर रहे है; भाव ब्यर्थ 
साधनों मे पथ रहे हैं। (५) कहते २ चले जा रहे हैं । मिलन 
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सतिगुर परचे पावे मान । सबे निरंतरि अलणषु पछानु ॥ 
सुत्न सरोवरि सोहे सोय । नदरिं करे थिरू (प्रा) पति होय ॥ 
आदि अतोीतु पूरा गुर ज्ञान । नानक जुग जुग परम निघानु॥९०२॥ 
ताँकी गति मिति कही न जाय ॥ वेद कतेब रहे गुण गाय ॥ 
जेता कहीओ अंतु न पार । ऊंतु न भगती कथनेहारू ४ 
जाँ कउ राखे सहजि सुभाय | नानक इहु मनु सुत्न समाय ॥१०३॥ 
जाणे आदि अंति तिह लोह । सर्ब जीआ का दाता सोह ॥ 
चीने गुर ज्ञान संसा भउ खेोय। हम न काहूँ के हमरा नही कोय॥ 
अकुल शरनि पूरी मति होय ७ 
शरनिपरहु राखहु प्रभु लाजा। तू अलष अपार किसका मुहताजा॥१०९ 
अलष अपार पाए जनु सोह। जिसु साथ संगति गुर दुशेन होड़ ४ 
अकुलचीनि करि कबल बिगासा। ग्रज्ञान खड़ग ले दूत विनासा 0 
नानक सो पाए पुरुष अलेष । जेसा देखहि तैसा देखु ॥ १०३ ॥ 
असुरा नदी अपुदी तरी। उलठी पलंटि सिंधीरी करी ॥ 
सीधा तहें कबल पूरन तहूँ पवन । इऊं निवारै आवा गवन ॥ 
मनु पवनु ले शब्दि कड बंघु । नानक इऊँ तूदे जम का फंद ॥१०द॥ 
गगनंतर कउ भडठर उडारैे। भड बेराग सुमति बीचारे 0 क्‍ 
अहि निशि ध्यान एक लिव लाबे। चेथे पद्‌ की जी सुरति समावे॥ 
नानक इतुः जुगति कमाबे जागु । आये हु न गये सेगु ॥१९००॥ 
से पूरा ब्रह्मज्ञानी हाय । जिंह घटि मनि एका अवरू नकेाय 0७ 
अनहद शब्दि रहे लिव लाय | नेमु बते सचु संजमु भाय॥ 
लहे पदार्थु गुमंति नालि । नानक से। दाता नाले भालि ॥१०८॥ 
भनु सनसा साया गहि राखहु | जिह्ा इन्द्री एके चाखहु ५ 
नेत्र श्रोन्र दीसहिं असराला' । मनुमद्रीर गुरशब्दु निराला ॥ 
निहकरमम रहे निहकेवल जेगी। नानक गुरज्ञानी कार्यों रस सोगी ॥९०९॥ 
द्वादेश मुद्रा प्रान अधारी । क्षमा घीरज संतेाष बीचारी 0 


.._ (१) इस। (२) भयानक, संसार नामी जीव बत जिगलने भयानक, खंसार नामी जीव वत निगलने वाले । (३) मनमंदिर 
(सहसदल) । अथ्वा मंद्री नाम ढोलक का भी है; से ब्रह्मांडी मन रूपी ढोलक का गुरशब्द 
अथोतू तजिकुटी मंडल का शब्द न्यारा ही हे | 
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सुरति शब्दु चुनि नादु बजावे। अंग्रित गुर ज्ञान भगत फल पावे ४ 
इतु रस॒ुअगनि मरे बिनशै नही सू तु । नानक गुर निर्मल अवचूत ॥११ण। 
गुर का शब्दु मंत्र सनि मांही । घठ घट मुद्रा जाग कमाही ॥ 
जेग जुगति संजम गुर जाणे। चलते मन कउ उलटि गहि आणै ॥ 
सतु संताष क्षमा धनु साचा । नानक हरि रसु गरमति राचा ॥१११॥ 
एह चंचल चाय न जाय तमाशे। अहिनिशि निहचलु सहजि बिगासे ॥ 
अंग्वित नामु भेजन ज़िप्तासे । गरकै शब्दि कबल परगासे ॥ 
जूओे जाय न खेले पासे । राम रस पीबे कालु न ग्रासे ॥ 
जे खेले से। सरपर हारे । नानक जग॒ जीते हउमें मारै॥ ११२॥ 
सुआद बिवाद ते रहत निरारे। पंच सुखा परधान विचारे ॥ 
सभ घटि जोगी रहो समाय । सतसर शुभर भर लीलाय ॥ 
सतसर नहावणु मेलु न माय। नानक मेस पदार्थ पाय ॥ 
प्रेम पदार्थ गुरमुखि पाये । आसा मनसा त्यागि समाजै ॥ ११३॥ 
से। अबिनाशी आरपे आपि । काल बिकाल* कड मारे चआपि ॥ 
पर घर जाय न सुनीझ कथा । एहु आदि पुरुष सतिगर की नथा ॥ 
. सतिगुर की साखी सुनि गुरपूता । नानक जुग जुग ग्र अउच्ूता ॥११४ 

अडघूत गगन बसे ब्रह्मंडा । गगन सर आसन कलपति विष खंडा ॥ 
असा मनसा अगतनि का नासु | जिंह घट महि केवल प्रगासु ॥ 
निर्भेड अलषु सुत्न सर वासा । नानक बोले दासन दासा ॥ ११५ ॥ 
अंतरजामी मिले सुहेला*। गुरमुखि साथ संगति हरि मेला ४ 
सतसर भरिओे माणक मोती । अगम पुरुष सचु माल परोती ॥ 
रोग बिजोग सेग परजाले । आप पछानि गति पति मति नाले ॥ 
सा सतिगुर पुरुष निरार। नानक दीनबंघु दीनद्‌हआला ॥११६॥ 
दुबिधा की मटठुको अनुभउ घरि फूटी । समक्ष लनु सानिआ जिकुटी छूटो ॥ 
घंघु अंधघु नही नेरे आबे । आप बीचारि एक लिव लाबे ॥ 
नष शिष साससास हरि रेंगि भीने। नानक आपे दाने बीने ॥११७॥ 
जोगी को नगरी सुनल्लसर रहै। आय न जाय शब्दु रसु गहे ॥ 

3 जज डक आज जा (१) बिक्राल, क्रूर । (२) खुखेन.ही । ... "का छा 
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अचिंत भे।जन अपरंपर थान | गरमति ले परा ब्रह्म ज्ञान ॥ 
संभ् की नगरी सन्त ते होईे । नानक जो बसे से। जोगी होह ॥११८॥ 
संभ की नगरी सब्तह परगासी | को जोगी बसे अतीत उदासी.॥ 
जप तप संजम रहे निराला | हिजे घरू बंधे लगे न पाला'॥ 
मोजन' पहिरे अगनी सारू । श्ेसा जोग जगति बीचारू ॥ ११९ ७ 
गर चेले का मेला क्या । सबे समति सबे सिरि दया ॥ 

अखंड मंडल महि संब्न समाना | मन पवना सचखाड़े टिकाना ॥ 
क्षिमा घीज संतोष बीचारी । नानक सनु सानिश्रा भवजलु तरु तारी ॥९२० 

॥ अध्याय समाप्त होया ॥ ११॥ 





॥ १ ४० श्री सतिशुर नानक निरबाण प्रसादि ॥ 


॥ अध्याय २२ ॥ 


श्री बाबे जद इह ध्याठ यरवाँ उपदेश कोता । ता मुक्त रूप जो है, चेला राजा 
शिवनाभ, सो सुक्ष सहल सन पवना इस्थित भये। राजा के ग्रह में स्वर्ण संडल 
संदर में सिंहासन पर जे श्री बाबाजोी विराजमान हैें। अरू श्रोनाथ जो हैँ 
गोरखनाथ सो भी सिंहासन पर बैठे हें तथा चारों ओर सबे गुप्त प्रगट सिद्ध 
यथा २ अधिकार बैठे हुए सभ कथा सुणकर बिसमे को प्राप्त मए ॥ होर राणोओं 
ऊररोखिआ। पर बैठोआओँ सो भो सुणकर, सभ के सन पवन इस्थिर हो गए । अरू 
देवता अरू गुप्त सिद्दु सन फूलों को व्ों करने लगे । जै जैकार शब्द करने लगे । 
तोन दिन तोन घड़ी ससाच में जुड़ गए । बहुड़ि सकैही जागे; राजा जो सभ फो 
न्‍यारी न्‍यारोी पूजा करे। रोज़ हो सभा को यथा योग्य संतोष करे । कबो संदर 
में हो बैठे रहे । कबी देवता सिद्दु मंडलोी समेत सम॒ंद्र टापूओं का सैल करन 
चले जावन । तहाँ हो गुप्त प्रगट सिद्दाँ की सभा लग जाये । 'छिन मात्र हो में 
सहस्त्र जेजन चले जावन । जहां रमणीक स्थान होवे तहा ही बैठ लीला करे । 
ता फेर यारवाँ ध्याउ सुणकर राज संद्र में राजसिंहासन पर बैठे हुए श्री बाबा 
जो के सनन्‍्मुख श्री गोरखनाथ जो बोले । 


॥ श्री गो रखोवाच ॥ 


. तपा जी तुम्र चन्‍्य हो। घन्य तुसारे बचन हैं। सबब जगत के कल्याण के 
कारण हैं। सुणते २ हमको त्रिप्त नहीं हादी। ताँते कपा करिके सेवक जाशकर 
तपा जी हार सी सन पवन इस्थिर के कारण बचन उपदेश करेजी। तां श्री 
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बाबाजी बहुत प्रसल्न हाए। अरु आखिओओयु माथजी तुमारे बचन उपकार 
के हेतू हैं । ताँते होर भी सुणो॥ ताँ शोटुरू अगस निगम सुसंबेद असर 
बाणो बेले 0 


योग बेराग सचखंड की जगत, बाणी उपमा सचदानंद जी की । 


॥ रागु आसा सहला १॥ 
॥ पठड़ी ॥ 


जाग बेराग सहिज घरि पाये। 

आत्म चीनि परात्मु चीने सहजि समाधि लगाये ॥ 

बोले सक्ति असत्त न भाखे। अंप्रितु रसु गगनंतरि चाखे 0 
कारन करन समथु निरारा । आपे करि बेखे चरतु अपारा ४ 
जन्म सरन दुख दूर करेह। नानक पूछि न लेब देह ॥१॥ 
ह॒ह निहचलु चालि गुरमति गति पाये। जीवत मरहि सहजि लिव लाये 
दर दशेन की जिनि सारि न जानी । सै बूडि मूए जिनु सरवर पानी ॥ 
बूडत कउ तलहा हरि गुर सति नाउँ । नानक दशेन फेर बलि जाऊं ॥२॥ 


॥ रहाल ॥ 


गर द्रयाउ सरोवर सत परा। अति निर्मायल अमृत भरपरा 
ज्ञान प्रदाथं निमालक हीरा 0 

सतसर मंजन मेल न राह। दशेन परसि परम गति पाह॥ 

दशेन कडउ बलिहारैे जाऊें। दशेन पेखि निज महली थाऊँ॥३१॥ 

जेसी सुरति* तैसी तिसु मुक्ति | जेसा भाउ तैसी तिसु भगति॥ 

भये अविनाशी अलणष निवासी । बंधन म॒क्ता निर्भेड रासो" ॥ 
गन मंडिल अग्वितसरूरे कूआ । नानक से रस पीबे जे! जोवत सूझा ॥४॥ 
ब्रिव बंद सन्त ते हाोय। त्रिभवन जगत उसे का साय* ॥ 


(१) ज्ञात । (२) “बासी'-पाठांतर है। (३) मान सरोवर से यिह कूओआं नियारा है और ध्यान 
के समय इस प्रकार दृष्ट आया करता है कि मानो यिह उलठा हुआ है; ओर जैसे कू् की 
मंडेर पर बैठ कर जल में ध्यान करे तो अपनी ही सूरत दृष्ट आती है श्रेसे ही इस भीतरीय कूप 
में ध्यान पसारने से बीच में एक भरोखां सा दृष्ट आता है जिस में घसे बिना आगे जाना 
हुर्घट है। (3) शोभ रहा हे । 

३४ 
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आकल चीनीए तक्त बिचारा। त्रिभवनि जे।ति सची सिरकारा ॥ 
दीप लेअ पुरीआ पाताल । नानक से दाता गुरमति नालि ॥५॥ 
अकथ कथे बिचरे गर ज्ञान । अजपा जाप जपे अनहदि मन मान 
पीवे अपित गर ज्ञान ध्यान । मन निर्मेल भउ भंजन जान ॥ 

गर सेवक सिलि अलष पतछाना । नानक सहजि साय मेरा सनु माना ॥६॥ 
क्याँकरि ब्रह्मजझानी होय। हडमें मेलु गर मति बिषु खाय ॥ 
संतन की रेन साथ पग सेवे । रहे अतीत अकल्प* घररि देवे ॥ 

घरि मंदर महि हीरारे लाल । नानक से पावे नदरि! निहाल 0» 


ऊँसे ब्रह्म ज्ञानी लक्षण । जिहा इंद्री सुआद्‌ न रखणु ॥ 
गरमखि रहै अलेप निराले। ज्याँ जल भीतर कवबल निराले॥ 
गरमखि ब्रह्म अगनि परजाले। गरमाख पंच साथ रखवाले ॥ 
ज्ञान खड़ग ले करे बाण । तसक़र मार पंच घर जाण ॥८॥ 
सप्न गण ज्ञान ध्यान बधि पावे। साथ संगति महि तत्त परावे॥ 
मन निहचल हरि संगति अचारू । निहचलु नामु निरंजन सारू । 
हरि जन ठाकर एक अकारु ॥ 
ज्ञान मक्ति का गर महल पछान। नानक जग जुग भगति नीसान॥< 


सतिगर शरनि हरि का जस भाल।* । जब सतिगर परूुष भये किरपाला 

हरि हरि रत्न ज्वेहर लाला। अलष निरंजन दीन दिआला ॥ 
कार्यों मठ निर्मेल होय समाला ॥ 

लतिस महि अलबष न लषने जाय । आदि निरंजन सहजि सभायष॥ 
नानक से। सतिगर दीआआा दिखाय ॥४१०॥ 


सभ रस संजम अलघ धयाना। सभ घट ताके ओह परुष परधाना ॥ 
से। अबिनाशा करे प्रतपाला । घट घट प्रन देह दिआाला 0 
अठसठ मजन सभ तीरथ तह ही । नानक खोजत गुर सति घर लह ही ४९९ 


(१) शब्द्सुरति । (२) अफुर घर, वास्तव में ते सुन्न मंडल अफुर घर है; परन्तु सहसदल 
में पिंडी मन का निज घर हे वहां इसके उलट आने पर स्वाभाविक ही यिह झपनी चंचलता 
छोड़ देता है इस कारण इसी सहसदल को ही यहां गुरूसाहब् के कथन का अभिप्राय है 
निशानी भी इसी स्थान की ही देते हैं । (३) हीरे लाल वत उस अकहप घर में जाति हे। 
(४) दृष्टि में देखने कर दुष्ट आता है । (५) मस्तक में शब्द रूप भाला (नेजा); वा भला। 

परे 
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ग्रमुख खोजत लहै घर अपना। निजघर बसे सची सचु रसना ॥ 
सचु रूप पेखे बिस्थार। सची जोत खसचा परकार ॥ 
ग्रमुख निज सहली पावे थाऊँ। पेख अचजे अचजे घर जाउ॥१२॥ 
देही नगर महाँ अस्थाना। तहँही केवल" ब्रह्म समाना ॥ 
तहँही सतिगर अम्नित भरपूरा। तहहीं बाजहि अनहद घुनि तूरा 
तहेँही जेग जुगति की गरमा'। नानक मे।ख मुक्ति तह घरमा॥१३ 
तहहीं कबल तहीँ कब॒लासु | तहँही काम क्रोक"का नासु 0 
तहेँही आदि पुरुष का वासु। तहँही सुगे मिरतु आकासु ॥ 
तहँही सर्गुन निर्गुन साय । तह ही भगति भाउ सहसा दुखु न हे।य॥९४ 
ठूख भूख तिषा तह नाॉँहि । तहें जठर रोग सेग सहसा भउ काँहि 
तहेँ पाप पुन्त नहीं के घर्मो। तहें नेम बरतु नाँही के कर्मा ॥ 
तहूँ रक्त बिंदु नाँही इह का्याँ। तह निर्मेल जाति अनूप समाया ॥१४ 
तहँ कोट जोध सचु जे।त सरूपा । तहँ कई केट खंड ब्रह्मंड दोप घूपा 0 
तहेँ कहे काट ब्रह्ने अरू शेशा | तहेँ कई कांनह काट कह महेशा ॥ 
तहूँ कोठ इन्द्र छन्नपत छत्ना । तहँ कह कोट जोध सूर अजित्ता 0 
तहेँ असंख भ्रगत गुण रवहि तरंगा। तहूँ कोठ बिनेाद सदा अनंदर ॥१६॥ 
तहूँ अस्थिर मनूआ कतहेँ न घाया। तह ममता मेह न छाया माया 
तहुँ आदि निरंजनु गुर अलष लषाया। इंढ्ी नहीं सबलुरे नही दुख काया 
नानक साहिबु सचा सेइ। अलष निरजनु अनत न कोइ ॥१ण। 
तहँ हम न जग नहीं अन पूजा। तहेँ एकु निरंजन अवरू नदूजा 
बेद कतेब नहीं गुण गणी | ओअंकार शब्दु से। सुनणी ॥ 
तहूँ पोथी पाठ न पूजा अरचा। तहँखेती वणजु नहीं के! परचा 
तहें तीरथ तठ नाही कत न्हाहेओ ॥ नानक अनहदि शब्दि समादओ ॥९८॥ 
तहें बाँधपि मीतु नही काह पिआरा । तहेँ एकु निरंजनु अलघु निरारा॥ 
(3 सर्व प्रपंच के बाध निश्चे पूवक जिस भे खुरति अभेद देकर अकह अवस्था का १) सर्ब प्रपंच के बाध निश्चे पूवेक जिस में खुरति अभेद हाकर अकह अवस्था का 
अनुभव करती है उस पद्‌ की ओर इशारा है ।. (२) खिती (पूर्णता), बह्षुर्गीं, जल (सरगरमी) । 


(३) माया सबल ईश्वर, अथ्वा इंद्री उपलक्तित काया विशिष्ट (देह अध्यासी) जीव । 
५७ 


प्राण-संगली १्ध८ 


तहेँ कालु कर्म जरा रागु न ब्यापे। तहाँ आप पदानिआ जुग जुग आपे 
तहँ तेजस तामसु* नहीं अहँकारा । नानक तहूँ एके अलूष अपारा॥१० 
तहें पोथी पाठ न पढ़े पंडता। तहें गरड़पुराण न वाचहि सिंस्ता ॥ 
तहँ कडण संजेग को नहीं विजोगु। तहूँ कंचन काया नहि को शेणु ॥ 
तहाँ सचाखंड अमर पर नगरी। तहूँ साथ बसे जरा नही सगरी॥२०॥ 
तहँ काम क्रोध नाही आभिमाना । तहँओपति खपति नहीं विज्ञान 
तहेँ शक्ति शरीरू नहीं कुल जाया। तहँ तेज अतेज नहीं मति माया 
हैं घंचु बंध नाही सिरि कारा। तहँ सहंसा सोग नही बैराराथ। . 
तहूँ संत भगत हरि हेत पिआरे । नानक शरनि परे आत्म बीचारे॥२१॥ 
तहेँ जप तप संजम नहीं बनबासा | तहें घट शाख्र भरस न पवन अभ्यासा ४ 
तहाँ हट निग्रह नाही पाखंडा | तहाँ आंद्‌ निरंजनु महाँ बलबंडारे ॥ 
तहूँ ससीअर सर नही अध्यारा। तहें नरक सुर्ग नाहीं सिर मारा ॥रर। 
तहूँ कूड़ कुसत नहीं फ़ुठआारा* | तहं सची दरगह सचु पिआरा 0७ 
तहाँ जोति अनूप अतीतु सबाया। तहें वरनु भेष नाही बापु माया 0४ 
तहूँ उत्तम नीच नही को ऊंतरा | नानक सो निर्सलू सबे निरंतरा ॥ २३ 0 
तहाँ नारि कटंब नाही सुत चघीआ। तहें बंचिपु सोत नाहो कोई बीआ ॥ 
तहाँ खेती बणज नाही व्योहारा। सेव भगाते का माक्त दुआरा ॥ 
तहेँँ जमजगाति* नहीं करू लोजे ॥ नानक तहँ सचा सचि पतोजै ॥२७॥ 
लशकर लाख नही तह बाहा । तह चेडे लाख नहीं पतिशाहए ॥ 
नहीं तहेँ लखमण रूपा सोना । नहि तहँ षासा समलमल फानोाँ ॥ 
तहिं तहाँ तंब्‌ पलंच निवारा । सिंहासन छत्रन- नहीं सिकदारा 0 
असु पवन अस्वार नही हरुती।तहँ राज न्याय बह नही तषतो ॥२३४ 
तहें गढ़ कीट नहीं पाटम्बर । तहेँँ छत्रथार नाह भफूठ अडंबर ॥ 
तह नाही पान तंबोली हरिमा | अंमित जल शोतल नहों पवना ४ 


(१) तीन महादेवों से भाव है । तप्तस्वर्ण चत 'तेजस' ब्रह्मा का रंग है, स्याम रंग वान 
तामस' से विश्लु की ब्यक्ती का ज्ञान कराया है, ओर “अददंकार' रूप से रुद्र शिव महादेव । 
(२) चैराग्य । (३) बलवंत, शक्तिवान, बलिष्ट । (७) भूठ । (५) महसूल। (६) डंड (हाला) ॥ 
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तह माय बाप सुत भीत न भाई । कामण काम नही तहेँ राह ॥ 
संत सभा गोष्ट सच थॉन । तहाँ पारदब्रह्म अपरंपर मान ॥२॥॥ 
ताकी जोति त्रिमवण प्रभधारे। ताॉकी जोति गगन प्र तारे ॥ 
ताकी जोति शशि सूर उज्यारे | ताँकी जोति चंदु हिबव घारे ॥ 
सो अबिनाशी अलष अपारे ॥ 
ताॉकी जोति घरति आकासा। नानक मिल जे।ती कवल बिगारु ॥२५७ 
ताकी जाति ब्रह्े कई कीआ ।ताँकी जाति विश्न सभ थीआ॥ 
जे।ति' अतीत त्रेगन वशि काला। देव दानव वशि शरनि दुइश्आाला ॥ 
- घटिघादि जेति रहे लिव लाईं। नानक सन्त समाधि लगाई ॥२द॥ 
रहें जाति अनूप शब्द निरबाणु। केवल ब्रह्म से। शब्दु पछान ॥: 
तम हो प्रभ्न जी अवरू न कोय । आपे करे कराते सेौय ॥ 
से! आंबनाशो चोने जन काइ ॥ नानक पुनपि जन्मु न होइ 0 २९७॥ 
हउम त्यागे भरमु चुकावे । आत्मा कउ चीने सुरति समातरे ॥ 
आस! सनसा सहसा मोह जाय । रहे अतीत अवगति' शरनाय ॥ 
ताकी जाति कहे मनी महेशा। नानक देखि दिखावे गुर औसा ॥ ३०॥ 
प्रथ्मे मानसरोवर मजन करे | दुतीआ दक्षिण कउ दिशा घरे ॥ 
दक्षण ते जाय पच्छिम को जाय । तऊ हाट पटन की सैाभ्ी पाय ४ 
पक्छम ते जो चढ़े समेर | आबे परदक्षणा के फेर ॥३१७ 
साथ संगति मिलि बुट्ठि प्रगासु। प्रान मुक्ति मेला प्रभ तासु ॥ 
दे प्रदक्षण चढ़े अकाशि | गगनंतरि बेसे तबत निवास ॥ 
अंतरि बाहरि एके आदि । नानक से गुर आदि जुगादि ॥३२॥ 
आदि जगादी रहिये। समाय । अकल अविनाशी तिछ तिलन तमाय।॥ 
त्रिअ्रवन जोअ जेति सभ ताँकी। गर ज्ञान बुद्धि अस्थिर सति जाको॥ 
साक्त मगध काल वरशि कोने । सो म॒क्ता जे! आत्म चीने ॥ 
से। चीने जिसु आपि देयाल। नानक अनह॒दि शब्दि निहाल ॥श्शा 
तहाँ सचु ही सचु सचा तिहँ रूपा । तहाँ सर्ब महे तहाँ सब सरूपा ॥ 


(१) दृष्टि गोचर द्ोने वाली सभ प्रकार की ज्योति से रहिंत। (२) अच्यक्त पद, सबब 
का कारण भूत 
हे पद 
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तहेँ निभउ थाऊँ सचा सचु केट । ब्रह्मपुरी सुखी सभ लेक ॥ 
तहूँ दुःख संताप न संसा रागु। न के मरै न कोई संजेग ॥ 
तहें अमरापुर नगरों निहचल थाउे । तहँ नानक पिंड बषशोश गिराऊ ॥३४॥ 
तहूँ किसे न दूषन काई भूषत। तहेँ सभके सुखी दुरली नहें रोवत ॥ 
काल कंटक की नाॉही खेटा । तहाँ जमर्डंड को नाही भेटा 0७ 


तहाँ षीोफ षता नाही खेकाल | तहें जोर ज़ुलम नाही जावाल॥ 
तहाँ निरसठ नगर सदा अजराबरू । तहाँ नानक संगत कोतेनु का आहरू ॥ ३५ ॥ 


तहाँ सच्ची संगत सच्चे गुरभाईं। तहाँ सचे प्रीत्म प्रान सहाई ॥ 
तहाँ सचा नगर अटल अबिनाशी। तहूँ सभ के सचा ज्ञाय न जासी ॥ 
तहें सची बाणी गुरमख गावहिं। नानक सचे सचु समावहिं ॥ ३६: 
तहं सचा रूप अनूप अपारू। परम जात नांस परवारू ७ 

तहें अनूप देहनिर्मली जात । तहूँ काया काची नाहीँ तहेँ छेत॥ 
तह श्क्त बिंद्‌ की नही मड़ो ली ॥ तहेँ तसकर पंच नहीं इक टोली ॥॥ 
तहें अनंद्र बिनाद कोड अखारे। तहें शेाभावंत संत हरि पिश्वारे ॥ 
तह आदि निरंजन दीन दयाला । वहेँ नानक नद्री नद्रि निहाला ॥३9॥ 
तहँ अनह॒द शब्द अनाहदू गावहि। तह पारब्रह्म परमेश्वर भावहि॥/ 
तहेँ असंख शब्द सफा बाहंते । तहँ सची बाणी गुरमुखि गावंते॥ 
तहें सची जोत अनूप अपारा। तहूँ नानक सचे। सच बरतारा ॥१८॥ 
तहँ असंख भगत प्रभ पास हजर। हरि संग राते रहै प़रप्र ॥ 

तहँ असंख जाधघ महाँ बलसूरे। तहें गणी ज्ञानी गरमख परे ॥ 

तह गरमसाख गाइआ सच्ची बाणो । तहें नानक पाया पद्‌ निरबाणो ॥३९॥ 
तहँ रुचु दुलीचा सच तषत पसाउ । आदि जगादी सच पसाउ॥ 
दूजा हाया न होसी होग। आदि अंत खचा संजेग ॥ 
गुरमाुख सचु शब्दु नीसाण। आदि जगादि अभग दीबाणु 0 

अभग आए सभू संबाद । नानक आदि जगादी आदि ॥ ४० ॥ 
जांदे जुगादी सच गर ज्ञान । आदि अंत गर ज्ञान ध्यान ॥ 

५७ 
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निहचल अपरंपर सदा अबिनासी। निहचल नाम आय न जासो ॥ 
निहचल हरि कीतेन अखिल अखंड । नानक निहचल सचर सचु खंड ॥४१॥ 
तहँ सची. प्रीति न कबहूँ तूटे। नवनिध नाम अखूट न खूटहे ॥ 
तहँ अटल पिंड संगत गुरभाह। तहें नाम सुहेले गल लए मिलाई ॥ 
तह परमहस प्रीत्म हरि पिआरे। तहाँ मिले सुप्रील्म शब्द स्वारे | ४२॥ 
तह मिले प्रीतम फिर नहीं विछोहा। तह थान पत्ती निज सहली से।हा ॥ 
तहें सचा निरंकार चरि अपने आया । तह गरमहली महल बलाया॥ 
तह अकल परुष केवल ग्रज्ञान । तह नामक जुग जुग परम निधान॥४३। 
गरमखि चीने पद निरबाण । अनहद राता शब्द निरबाण 0 
गरमुखि सच्चु आप्त पोते। सच्चु दुलीचे बेठा आते ॥ 
सची सुरत शब्द सन घीर । नानक साहिब एक बजीरू ॥४४ ऐ 
अटल अखंड केवल कवलंत । शाष तराोवर माहण मंत ॥ 
रल ज्वेहर सतसर भरिआ । सुफल बिरख अंग्रितु रसु फलिआ ॥ 
लाल गुलाला गहबर गूढ़ा । सुभर सरोवर भर भरपूरा॥ 
सफत्त सरूप सबे सिर अकाल। नानक आदि अंतु दीनदयाल ॥४४॥ 
. इति श्री प्राणसंगली भ्री गुरुमंथे सचखंड प्रभाव वरनन नाम द्वाद्श्मों ध्याउ संपूण॥ १२॥ 
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॥ है ७० सतिशुरू प्रसादि ॥ 


॥ अध्याय १३ ॥ 
॥ गाष्ट' श्री रामानंदजी नाल होई ॥ 


॥ प्रश्नोत्तर साला महला १९ ॥ 
(आऔरामानंदोबाच ) 


ओअंकार शब्द प्रगासा । तुम तो सतिगुरु हम ता' दासा ७ 
एक शब्द का पूछत भेव । क्ृपा करो भाखे गरदेव ॥९॥ 


(१) श्री गुरूजी जब काशी विषे अपने शब्द के प्रभाव से नानू तथा चतुर दास आदि 
पंडितों को अनेक प्रकार की चरचा गोंष्टी द्वारे विद्या मद से रहित करके सत्य नाम के 
डपासक (उनको) बना चुके ते। सम्पूर्ण नञ्नम में गुरू साहब की प्रख्याती हो गईं कि-- 

. सकंद तथा ब्रह्मा के संबाद द्वारा भविष्यत पुराण पूर्वाधे० त्वाष्ट कल्प अध्याय १२६ में जिस 
नानक नाम वाले गुरू अ्रवतार का निरूपण हुआ हुआ है (जैसा कि--४ “एवं वेधर्म्य प्राचुय्ये 
भविष्यति यदा कले ॥ ३३ ॥ तदा बे लेक रक्षाथ म्लेच्छांनो नाश हेतवे । पश्चिमे तु शुभे देशे 
बेदिवंशे च नानकः॥ ३७ ॥ नास्ना च भुवि राजर्षि बरह्मशानैक मानसः | भविष्यति कले 
स्कन्द तत्वबित्कलयाहरेः ॥ ३५॥ स श्री मद्राजशादलानुपदिश्य च पुनः पुनः । म्लेच्छान्ह 
निष्यति स्कन्द धर्म तत्वोपदेश कृत्‌॥ ३६॥ तेनोपदिष्य मार्ग वे ये प्रद्दीष्यंति भूमिपाः । ते वे 

'राज्यं करिष्यन्ति तस्य शिक्षालुसारितः” ॥ ३७ ॥ क्‍ 

अर्थ--जब कलियुग में इस प्रकार: धर्मात्मा पुरुष अत्प रहेंगे पांपी बढ़ेंगे॥ ३३॥ तब 
लेागें की रक्ता के लिये और स्लेच्छों के नाश वास्ते ्रति उत्तम पश्चिम देश में बेदियों की 
कुल में नानक ॥ ३४ ॥ इस नाम वाला प्रिथ्वी में राजऋषि, जिसका एक बहाजश्ान में ही मन 
लगा है; हे स्कंध ! तत्वज्ञान संपन्न, हरि का कला5वतार कलियुग में होगा ॥ ३५ ॥ (बह्माजी 
कहते हैं कि) से। नानक, हरि का अवतार ; राजसिंहे! को पुनः पुनः उपदेश करके स्लेच्छों 
का विनाश करेगा, धर्म का यथार्थ तत्व (भगति नाम जप का) सांथ ९ दि्खिाचेगा॥ ३६॥ 
उस नानक अ्रवतार के उपदेश किये नाम भगति मार्ग में जो ज्ञत्रिय लेग चलेंगे, उसकी शिक्षा 
के प्रभाव से चुह राज्य को पालन करंगे-गुरू के सिंह कहावंगे ॥ ३७ ॥ ) 

साई गुरू अवतार यहां आए हुए हैँं--रामानंदजी ने भी इस बत्तांत को खुन कर सेवकों 
से पूछा कि बुह कहां पर निवास रखते हैं ? तो सेवकी ने कहा कि दिवस को नगर में द्रशन 
देता है और राजि को बन बिषे गुप्त होजाता है | ऐसा खुन कर एक दिन अपनी बहुत सी 
शिष्य मंडली सहित रामानंदजो गुरू साहब के दर्शन को आये। (और) प्रणाम करके बैठ गये-गुरू 
साहब ने भी परम सत्कार करके पूछा कि आओ स्वामी रामानंद जी पुरात्न जोगीशर ! सबे 
कुशल तो है ? ता गुसाईं जी कुशल समाचार का उत्तर देकर बोले कि तपाजी हमारा प्रश्न 
है इसका उत्तर कृपा करि देवो (उस समय यह गोष्टि परस्पर हुई, किसी प्रसंग वश्य से 
शिव नाम आदि के संगलादीप में श्रवण कराई जान पड़ती है)। 

; . (२).ज़लूप तथा. व्रितंडाभांव की. शंका निवारण अर्थ प्रथम ही अपने आय को दास कह्ि 
दिया हे इस कारण श्रद्धा भक्त संयुक्त (गोष्ट रूप) प्रश्न है । जा 
पढे 
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कवन शाबद कवन नाद' । कवन गाएप्ट कबन बाद ॥ 
कवन पूछे कबन कहे । कवन अरंभ सुहेला रहे ॥ ? 
(श्री गुरोबाच) | 
शब्द एक दूसरा नाद। समझ गाष्ट अनसमझक बाद ॥ 
मन पूछे उन्‍मन गहे । पवन अरंभ सुहेला रहे ॥ २४ 
द (श्री रामानंद०) 
कव॒न सलीन कवन प्रगास । कवन घर आसन रहे उदास ॥ 
क्रवन घर मन निहचल रहै। कवन दर्शन अलष पुरुष के लहै ॥१॥ 
(श्री गुरू०) 
अलमल:?'' काया निर्मल प्रगास । सहजरे आसन मन रहै उदास ॥ 
प्रेम आसन सन निहचल रहे । अकल दर्शन अलष पुरुष के लहै॥४॥ 
(श्री रामानंद०) 
कवन कार्यां ककन जीउ । कवन सुंद्री कबन पीड ॥ 
कवन घर कवन घरवास । कवन तत्त ले खेले बिलास ॥५॥ 
(श्री गुरू०) 
काया करनी कारन जीउ । आत्मा सुंद्री प्रान पीड ॥ 
निहचल घर परचे चर वास | पाँच" रत्न ले खेले बिलास ॥६॥ 
क्‍ (श्री रामानंद०) 
कवन आवबे कवन जाय । कवन खेब कबन खाय ॥ 
याका मोहि बतावहु भेव । पूछे सिकख कहे गुरदेव ॥ ७ ॥ 
(ओऔ्री गुरू) 
संजेग आबे बिजेग जाय । माया खेवे ब्रक्न खाय ॥ 
सतिगुर कहे सुन रामानंद । ब्रह्म गाष्ट में परमानंद ॥८॥ 
हर (श्री रामानंद०) 
कवन बटाऊ* कबन बाट। कवन बरुती कवन हाट ॥ 
कवन कुंजी कबन ताल । कबन खेले कबन रखवाल ॥ < ॥ 
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(१) ध्वनि । (२) महा मलीन (परम अंधकार रूप)। (३) सहज घर सुषस्ता का घाट 
वहां पर की स्थिती से मन में बैराग्य होता है। और प्रेममई स्थितो से मन निस्‍्तरंगता को 
प्राँ्त ही जाता है। (४) जीवकला, सभ की अपना आप रूप | (५) पांच आकाशी शब्द। 
(६) पथी, मुसाफर । 8 
हैं ७ द 





प्र/ण-संगलीो १७३ 
(श्री गरू०) 
जीउ बदाऊ जन्म बाद । काया बस्ती अठखठ हाठ ॥ 
सतिगरू कजी शब्द ताला । सतिगर खोले गरू रखवाला ॥५०। 
पवन बटाऊ काया बाट । ब्रह्म बस्ती समझ हाट ॥ 
शब्द कंजी सरत ताला। खाल परचे तो शब्द रखबाला ॥१९॥ 
(श्री रामानंद ०) 
कव॒न जोगी कबन रावल । कबन घान' कवन चावल ॥ 
कवन अपदा कवन पानी । कवन बोले अनाहद्‌ बानी ॥ १२॥ 
(श्री गरू०) 
अलष जोगी अकल रावल ॥ प्रगट घान गप्न है चावल 0 
अपदा' अजैनी खिमा खीमानी । शब्द नादू बोले अनाहद बानी ॥१३१॥ 
(श्री रामानंद०) 
क्वन जोगी कत्रन जगता । कवन सुंदरी कवन पफ्रगता ॥ 
कव्न संसा कबन जोग । कबन उपकार बिचार परजेागु ॥१९४॥ 
(श्री गरू०) 
अलष जागी अकल जगता । आत्मा संदरो प्रान प्वगता ॥ 
संसा रोग (शब्द जेोग) | सरति उपचार बिचार पर जाग ॥१५॥ 
(श्री रामानंद०) 
कवन मंत्र कवन माला । कबन तिलक कवन जप माला ४ 
कवबन धयान कवन धर्म । कबन चाहे आशरम ॥ १६ ४ 
(श्री गरू०) 
नाम मंत्र सच माला | तक्त तिलक जगति जप माला । 
घ्यान तत्त आत्मा घम्मं । सहजे चाहे सच आश्चम ॥ ९७ ॥ 
(श्री रामानंद ०) 
कवन शब्द ले बाँघे बंध । कवन शाच्द रहे निर्बेध ॥ 
 क्ंब॒न शब्द ले उन्‍्मन रहे । कवन शब्द अगम की कहै ॥ १८ ॥ 
(१) गेह आदि धान । (२) औनी नाम पानी के चशमे का है जो कि भाव आंखों से हे 
यही अपदा का मुख्य कारण है क्योंकि कुरूप वस्तु के दर्शन से भी दुःख ही देती हैं 
ओर खुरूप दर्शन से भी बंधायमान ही करती हैं। इन का भाव इनकी पाणी रूपा 


द्विष्टी घोर का खिमा. करना. अरथांत्‌ अपने ठिकाने पर . स्थिर करना>-धारना खिमानी- 
स्थिरता, भाव शांति का कारण है। क 
"है 
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(भी गुरू०) 
गुरु का शब्द ले बाँचे बंध | सतिगुरु शब्द रहे निर्बेध ॥ 
बकता शब्द ले उन्मन रहो । परचे शब्द अगम की कहो ॥१९॥ 
, (श्री रामानंद०) ' 
कवन घरि चाँद कबन घर सूर । कवन घर बाजे अनहद तूर॥ 
त्रिकुटी तेज करे फुनकार । गगन बे केती घार ॥ २० ॥ 
(श्री गुरू०) 
अं चाँद उर्घ सूर। अंतर बाजे अनहद तूर ॥ 
त्रिकुडो तेज करे फरनकार । गगन ब्षे एको घार ॥ २१॥ 
' । (श्री रामानंद०) फ 
'के आदमि सिरजा करतार । के पात चले संसार ॥ 
केते पंख चले साथा। प्रिथ्मी कहे केते हाथा ॥ २२ 0 
(श्री गुरू०) 
देह आदम' सिरजा करतार । दो पातरे चले संसार ॥ 
पाँचाँ पंद्धीः चले साथा। प्रिथ्मी कहे साढे तीन हाथा ॥ २३४ 
..._ (श्री रामानंद०) 
'प्रिथ्मी कहीए केते खंड । केता ऊचा है ब्रह्मंड ॥। 
अंबर उगवे केते तारे। इंद्र ब्षें केते घारे ॥ २० ॥ 


हक ला मल अर हा मल कर अल बल वन अल ननलकिन न ननमि रन कपकमसिल न न मनन लि किलसल, 
(९) शुन्य मंडल का धनो नीचे है और भंवर गुफा का घनी सूर्ज ऊपर, इनकी 
पड “हुई में श्रनहद्‌ का बाजा बजता है ।. यद्यपि सहस्् दल. का मालिक 
चांद नीचे तथा त्रिकुटी का मालिक सूरज ऊपर है और इनकी अंतरालिक संधि में 
ती अनहद की ध्वनि होती तो है तथापि सहस््र दल में जो प्रकाश है वोह सुन्न मंडल 
का आभास मात्र है ओर भंवर गुफा के धनी का आभास ज्िकुटी में हे इस कारण स्वामी 
रामानंद जी.जैसे आचाये के साथ.नीचे मंडल के अधिकार-की वार्ता को उपेक्षत कर (छोड़) 
रखा है। परंतु विपय्ये श्ञान रूप भ्रांति कै संशय निबृत्ति अर्थ कह भी दिया है कि त्रिकुटी में जो 
भनकार शब्द का है वह ऊपर ले शब्द के तेज का है और गगन मंडल में केवल एक धार 
“मात्र ही शब्द की वर्षती है| जहां से धार आती है वह भंडार तो ऊपर ही है। से त्रिकुटी 
फे शब्द तथा प्रकाश का भंडार भवर गुफा में तथा सहस दल के शब्द तथा तेज का भंडार 
सुन्न मंडल में हे यह सूचन कराया। (२) जीच, ईश्वर। ईश्वर को भी आदम कहि देने 

. खेकई एक ईश्वर्वादो, चिड़ेंगे; परंतु आदम नाम पुरुष का है। से पुरुष शब्द का प्रयोग 

जीव ईश्वर दोनों के वास्ते एकसा हो होता है.। पुरुष प्रकृति .के संयोग से ' संसार. की 

'उल्फत्ति:ओए पुरुष स्त्री से संतान उत्पत्तिवत्‌। (३) पाप पुश्न। (४) पक्तीवत्‌ उड़ने “वाले 
5२ 





प्राण संगली 3 
- (श्री गुरू०) 
प्रिथ्मी कहीए नवखंड । चार' उँगल ऊचा ब्रह्मंड ॥ 
अंबरि उगव* है दो तारे। हंद्र बषें एको घारे ॥ २३४ ॥ 
| | (श्री रामानंद०) 
कवनरे यह पेड़ का भंडार । कवन है मन का अहार॥। 
कवबन यह बकते का बिवहार । कवन ते होवे उपकार ॥ 


कवन से कहीए काया अवतार ॥ २६ ॥ 
| . (श्री गुरू०) 
प्रान यह पेड का भंडार । शब्द यह मन का अहार ॥ 
बबेक यह बकते बिवहार । अकल सिर्ऊे कीजे उपकार ॥ 
कार्याँ सो कहीए क्ृष्णावतार ॥ २७ ॥ 

जे! जे जीव का नही बशेष । चेतन होय सतिगुरु को देख ॥ 
बकते के नैन सुनते के शावबन | गुणीए गुण घट में हर त्रिभवण ॥२८॥ 
शब्द गुरू सुरति घुनि चेला। करे ध्यान मंत्र में मेला ॥ 

. . (१) लिलाट स्थान। (२) सहस दल कमल रूप आस्मान में सुरति निरत रूप 
दो तारों का साक्षात होता है। खुरति का प्रकाश उजला होता है निरत का श्याम आभा 
संयुक्त इसी करके ही सहस दल कमल का नाम श्यामसेत भो लिया जाता है ।इसी की 
छाया आंख में हे, आंख की ज्योति उजलो है परंतु धीरी श्याम सरूप है | इसी वांस्ते सुरत 
निरत दोनों का बास आंख में माना हे। (३) इस संसार रूपी वक्त का। (४) जैसे शुरू की 
आज्ञा में वर्तना शिष्य का धर्म हे- ऐसे ही जो अनहद रूपा शब्द घट में होता 
है, उसकी जो ध्वनि है उसके पीछे खुरति का चलना धर्म हे॥ शब्द गुरू है, 
ध्वनि उसकी उपदेश रूप आशा हे; खुरत चेले को उस ध्वनि के पीछे २ चलाओ 
भाव जहां से वोह ध्वनि आती है डसफे पीछे २ सुरति की तार बांधकर चलते 
जावो-परंतु गुर शब्द (नाम उपदेश) रूप दीक्षत मंत्र का उस ध्वनि के साथ मेलान करफे सुरत' 
को; ध्यान कतंव्य है । बहुत से जजशास्‌ शब्द और शब्द की ध्वनि को एक रूप जानते हैं परंतु यह: 
एक रूप हैं सी ओर एक रूप नहीं सी हैं। जैसे अगनि का प्रकाश तथा दाहक धर्म स्वाभाविक. 
(निज रूप है) ऐसे ही शब्द का शब्दायमान तथा ध्वनित होना भी निज रूप सहज सुभाव है । 
परंतु जिस प्रकार प्रज्वलित अगनि के सन्मुख चंद्रकांत मणि घर देवें अथ्वा अगनि बंधन 
मंत्र का प्रयोग करे तो अगनी का दाहक धर्म न्‍्यारा हो जाता है- प्रज्वलित तो रहती है 
परंतु दाह करने को सामथ्ये नहीं हो सकती | इसी प्रकार भीतरीय शब्द में बंध मोक्ष कारी 
दोनों शक्तिय हैं। जिनका निर्मार ध्वनि पर होता है- सो जब खुरति रूपी चंद्रकांत मणी 
तथा गुर शब्द रूपी शब्द्‌ बंधन मंत्र को उस शब्द्‌ फे सनन्‍्मुख एकटक स्थिर किया जाता 
हे तो शब्द से ध्वनी न्‍्यारी हो आती है जिस पर गुर शब्द रूपी ज्ञीन.डाल कर ख़ुरत यदि: 
आरूुढ़ हो जावे तो ध्वनि सचखंड मे अवश्य पहुंचा कर ही छोड़ेगी । ध्वनि परखने के वास्ते एक 
सहज दर्शत लोः-- समय द्खिलाने वाली घड़ी में से एक शब्द्‌ टन टन (एक रस) जारी रहता: 
६ 
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नां खेलबोा जूआ* न | हारबो ठूआ। न बैठबो पिंजर न होयबी सूआ ॥२०। 
(श्री रामोनंद०) द 


श्पेसे। गर ज्ञान जीवत हो सूजा । रासानंद सुआसो निहचल हुआ।॥ 
'किरपा करे गुर नानक रामानंद शिष्य कोआ । खंड मंडल का बोचार दोआ ॥३० 


एह बचन गोष्ट जद बाबे सुनाद तां गुसाई जो गुरू जो के चरणों पर सत्था 
टेकिआ । ते हथ जोड़करि अआखिओसु जो ! एती अवध मेरो एवं था गदे । बड़े 
, भाग भ्रए जो गुरु के दर्शन होए हैं । अब मुझ दास को संत्र सपदेश करो । ता 
बाबा बहुत हसिल्रा । ते आखिओसु गुप्ताई जी ! तुसतों पुरातन जोगोश्वर हो- 
सभ कुछ जानते हो ॥ ता गुसाई जी आखिआ जी ! में तां सभ कुछ जाणता हां . 
पर तुमारे बचन सुणकर भेरा हिरदा शांत प्रशाश होया। सारो विद्या तेरे 
बचनों पर कुरबान है जी । जो तुसीं मंत्र उपदेश कहोगे, सेए में गुक्म हिद्य में 
रखांगा । ता बाबे गंगा जी में स्नान फरवाय के पूब॑मुखर बैठाय के संत्र उपदेश 
कोता । कह 'सत्यनाम'ः एह चार अखर सत्त हैं-ते होर७ 'त्रिगुण पसार असत्त है । 
सत्त से प्रगटे हैं सत्त के आश्रे हैं। सत्त विषे लोन होता है इतने ही में समभो । 
तां रामानंद जी गुरमुख होके बहुत बहुत प्रसन्न होया। आखिओसु जो । अज 
में रत्कृत्य होया । अनेक प्रकार को घूप दोप नेबेद फल फूल सों पूजा करो। 
ते पिछली सारी उमर को तपस्या गुरू जो फे आगे भेटा रखी । बाबे प्रसादि 
वर इह दोया,जो तुस्र को सदर सक्तनास स्मणे रहे । कबहूं न भूले। इह बर 
ले करि अपने आसन पर गया । जां ई कथाए कबीर जी ने झुणो जु श्री रासा- 





है यह तो शब्द है परंतु ध्वनि इसे नहीं कहि सकते ।उस घड़ी को कान से लगाओ दस पंद्रह 

मिनिट प्रयंत उसके शब्द में आंखे बंद करके सुरत को (उसमें) लगा दो, तो जहां पर टिन 
टिन की आवाज़ बंद होगी एक बहुत ही भींनो जैसी आवाज़ वहां पर प्रत्यक्ष सुनाई देवेगी, 
उसीका नाम ध्वनि है । उस ध्वनि में से ही शब्द्‌ प्रगट होता है, उसी में समाता है, उसी के 
आश्रे शब्द को स्थिरता है। गुरू का गुरुआई भाव बाहरला अंग हे, प्रंतु सतगुरु भाव उसका 
निजरूप हुआ उसके अंतर में है। ऐसे ही शब्द का शब्द भाव स्थूल रूप है और अंतरीच 
अंग (ध्वनी रूप) उस का निज रूप हे। शब्द का बीज सरूप निज रूप, सचखंड के धनी से 
आया ओर उसी का सरूप है। इस चास्ते ध्वनी फो सतगुर सरूप कहा है। तांते पहिले के कथन 
से दूसरे का विरोध नहां। शब्द गुरूहे ओर ध्वनि सतगुर स्वरूप है जो इसको यथार्थ २ 
(भीतर) परख लेवे श्रवश्य सच्चखंड का भलका देखे । (५) विषय भोगों पर जन्म की बाजी 
लगाना । (६) जब सूर्य पूर्व में उदय होता है तो क्षण प्रति क्षण इसका प्रकाश उन्नति के. शिषर 
कोही (बढ़ता) जाता है इसी वास्ते पूर्व का नाम चढ़ता' ही लोगों में प्रसिद्ध हो गया है। और 
इसी हेतु से पूर्व दिशा में चढ़ाव (उन्नति) के संस्कार दढ़ रखे गए है. सो जो कोई ऐसा 
कर्म जिसमें उन्नति या पूर्णता आदि की आवश्यकता हो तो पूवेमुख होकर करने की ही शास्त्र 
आदि की ज्यादा है। (9) इसते इत्तर, (सिवाय) और सब कुछ । (८) (कबीर जी रघुनाथपुर 
के उस काल में गये हुये थे, बड़ो की बात शीघ्र ही लोगों में पसर जाती है) जबी ही. गुरू 
साहब के तथा रामानंद जी के इस प्रक्रार के मिल्लाप की फंथा कंबीर जी ने सुनी। .  ' 

६छ 
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नंद जो श्री घाबे जो का शिष्य होया तां कबोर जो फूलपान लेके बाबे का 
दर्शन करन आये | आय करतार करतार करि बेठ गए ॥ तां बाबे कहा 0 
आश्ो सगत कबोर कुशल है? तां कबोर कहा गुरु जो तेरे दर्शडिठेर सभ् 
कुशल हो ईद है । पर जो मेने सुनिआ है जो श्रोरासानंदुजी का सशंय आप ने 
लनिवारन कोआ है । तांते सेरे भी संशय को छेदुन करो । तुस तो जगत 'विषे 
शुरू सूर्य प्रकाश भए हो, सर्वे जगत के कल्याण नमित्त तुमारा अवतार है॥ 
तां बाजे कहा- तुसतों भो बचन करो । 
' ॥ गोष्ट कबो रजी नाल होई सहला ९१ ॥ 
कहे कबीरा चरन लाग करि, किरपा कीजे देवा । 
अगम अगाध बिषम पद कहीए, से। क्वित* पाहए सेवा ॥ 
मुहि समफक्राय कहे गुर पूरे, भिन्न भिन्न अथ दिखावहु। 
जिह बिघि परम अभय पद पाइए, से बिथि से।हि बतावहु ७ 
मन बच कम कृपा करि कहीए, क्योंकरि मिले अपारेा । 
चेला कहे सुणा सतिगर जी, दीजे शब्द बिचारो ॥१॥ 
नानक कहे सुणा कबीर जी, शिष्या एक हंमारी । 
मन तनरे पवन जीउ करि एका, सुन्न लगावहु तारी ॥ 
कमे अकमे दोऊ पख त्यागहु, सुरत निरत बिचि मेलहु। 
निशि बासर तुम खेजत खोजत, सहज कला४ मे खेले 0७ 
तजि माया निर्मायल हावहु, मन के तजहु बिकारा । 
सतिगुर कहे सुनहु रे चेला, इह बिथधि मिले अपारा ४२७ 


कबीर माया पबेल निबल हऊेँ, क्यों मन इस्थिर होयथ । 
काम क्रोध व्याप्त सदा, सुरत निरत दई खेाय ॥ 

मन राखऊं तउ पवन सिधारे, पवन रहे मन जाई । 

. मन तन पवन जीड होय एका, से बिथि देहु बताई 0३॥ 

नानक आसण दृढ़ करि पूता, उन्‍मन ध्यान लगावड | 
अल्प अहार खंडत करि निद्रा, काम क्रोध पर जारउ ॥ 


(१) देखने करके | (२) “सो पाईए कित भेवा”--पाठ भी है; किस प्रकार। (३) शरीर को 
आस्नी भूत करके अथांत आसन लगाकर श्वास के साथ मन तथा सुरत को एक करके सुन्न 
मंडल में नाम के सहारे ताड़ी लगावो, भाव खुरत निरत की बिधि मिला दो। इंगला पिंगला 
की संधि को स्थिर कर दा। उस काल में कबोर जो रामालुजी व्यवस्था में रहते थे तबी 
कम अकर्म दोनों पक्त का प्रीत्याग गुरू जी कहते हैं | (४3) सहज शब्द में स्थिरता रूप। 

( हे फ 2 5 आम पट का 
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 दहदिशि' रोक एक दर राखा, सुरत निरत रस पीजे । 
जेाऊ अंतरि से!ऊ बाहरि दीसे, इत बिधि मन बशि कीजे ॥४ 


कबोर कवन सूद्रम कबन अस्थूल। कबन डाल कवन है मल ॥ 
क्या ले सेव क्‍या ले जागे, क्या ले रहे उदासा । 
ब् 
कवबन अगनि की घनी तापउ, कवन मंडल मे बासा ॥५७ 


नानक ब्रह्म सूक्ष्म सुन्न अस्थूल । मन है पवन डाल है मूल ॥ 
कर्म ले सावह सरत ले जागा, ब्रह्न अग॒नि तम तापह। 
निश बासररे तम खेोजह निज घरि, ह॒ह बिथ रहो उदासे 0 
सतिगर कहे सनह रे चेला, एह लच्छन परकासे । 
गुर प्रसादि सबे मे पेखहु, सुब्न मंडल करि बासे ॥६॥ 


कबीर ऊहाँ जाय न देह संदेसा, क्या अचज हो जाहे। 
म मै चक्र भये गर परे, इह बिथि देह बताई । 
अपना अनुभउ कहे! गरूजी, परम जाति क्‍यों पाई ॥७॥ 


नानक शशीअर चलत देख तम, लाख उ जहि की टी भी र न हेता । 

सतिगर कहे सनहरे चेला, मिले परम तत जेता ४८॥ 
कबीर धन्य घनन्‍्य गरनानक, जेगी सतिगर परम उदारा। 
- निमेल पद दिखरायेा मेकउठ, रमता राम अपारा ॥९॥ 


जब हम भगत भए सुखदेवा। तब जनक विदेह कीआ गरदेवा ॥ 
कलि म कारी" नाम कबीरा । ढेंढ थके मन भये न थीरा 0 


(१) दसो दरवाज़े ही रोक कर एक में रखो-नो दरवाज़े बंद करने योग्य हैं परंत दसचां 
गुप्त रीति से जो खुला रहता है उसी में से प्रकाश आता रहता है वह बंद हो जावे 
, तो नीचे प्रकाश नहीं आ सकेगा। नीचे प्रकाश आना संसारी जीवन तथा बंधन का कारण 
है। संसारी ओर से जीते मरना मोक्ष का हेतु है इस विचार पर द्सम द्वार का भी निरोध 
कहा हे । नो दरवाजे निरोध हो सकते हैं दसम का निरोध नहीं हे! सकता किंतु इसका 
प्रवाह ही उलठा फेरना निरोध करना हे। द्सम दुआर गशुरूजी ने तीन कहे हें पंतु यहां 
उस दसम द्वार से भाव है, जिस घाट पर कि मन बैठकर अपना कार्य करता है। नों 
द्रवाजे ,निरोध करने की आज्ञा साधारण अधिकारी प्रति आचायों की होती है परंतु पूरणे 
. योग भ्रष्ट परमात्तम अधिकारी के बास्ते लोगों की अंतिम सोपान ही प्रथ्म सीढ़ी होती हे । 
. यही कारण हे कि योगियों का अंतला दशम द्वार कबीर जी का प्रथम पद्‌ समझा गया हे । 
...__ (२) कम काँड आदि की प्रवृत्ति को ले अर्थात्‌ लीन करके। (३) “निश बासर तुम खोजत 
खोंजत इह विधि मनूआ राखहु/--पाठ भी है। (४) में चक्रित हो गया हूं । (५) जलाहा। 

६६ 
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बहुत भाँति तप सिमरन कोने। तऊ न एहु मनु चंचल भीने।* 0 
हार परे सतिगर के दुआरे। गुर नाम दान दे लीए उबारे ॥ १०॥ 
समझ परी तब भये। उदासी) । तब काठी जम काल की फासी ॥ 
जात कमीन जुलहा अपराधी । गुरु किरपा ते भगति समाधी ॥ 

सत्तिपरुष सतिगुरु ते पाया । तब सप्तनाम ले रिददे बसाया ॥ 

मुक्त भये सतिगुर के शब्दी, ब्रिनसीर सभही पीरा ॥ 

जुग जुग सतिगरू नानक. जपिआ, कीट मुरीद कबोरा ॥ ११७ 
ले उपदेश गुरू का पूर्ण, मन महि भया अनंद । 

मुक्तिकरी१ नानक गुरू, रंचक्र रामानंद | 

न पिंजर न सूहटा, न बाणी न बंद 0 

कल कीरति नानक रही, पाये अलष अछेद । 

चंद सूजे नही बासना, नहि बिद्मा नहि बेद्‌ । 

दास कबीर, गुर भए गुरू नानक दीनो भेद ॥ 


कहाँ नाथ कहाँ सिद्ठु है, क्रेऊ च-या जग भीर । 


नानक गुर सर्ंत्र थिर, इहु-गहि रहे कबीर ॥ १२ ॥ 
॥ प्रश्षोतर माला संपूर ॥ २॥ 
जद औैसे उपदेश श्री बाबेजी, कबीर जाग कोता, ते 'सत्तनाम! नास का मंत्र 
दित्ताए । ता बाबे आखिआ इहु चार अक्षर तेरे हृदय के तम हरनहारे हे । 
कलिजुग के क्लेग मिटावने को बिश्नवत सम्रथ हैं । हृद्य के विषे चारणें करे 
मन के संकल्प विकल्प को छेदणेहारा है। सब शास्त्रों का अरू सब मंत्रों का 
अरू सबे देवतिओओं का इह बीज है; जैसे रक्त का बीज है-तेसे सर्वे का बीज सत्तर<े 


(१) द्रवीभूत, प्रेमादर, रसमगन । (२) गुरमता5विलंबी, शरीर आदि फे अहं मम अध्यास' 
शून्य । (३) “४ काटी संसा पीरा” भी पाठ है। (४) मुक्तिकर्ता, मुक्तिदाता । (५) दिया | 
(६) संसार में जिस ओर ध्यान पसार के देखा जावे, या तो जड़ वस्तु द्विष्ट आती है या 
जंगम, जड़ जंगम भाव को छोड़कर यदि कोई चस्तु 'संसारः खोज तो कुछ भी हाथ नहीं 
आवेगा, इस वास्ते संसार का सरूप ही जड़ जंगम है । इस जड़ जंगम का बीज “सत्त” 
है | यदि हम किसी बृत्त फे बीज को देखना चाहें तो ना मूल में मिलेगा, ना छाल में और 
न फूल पात में मिलेगा; ना डाखी डाल में। परंतु यदि हम फली या फल को हाथ में 
: लेबे तो तत्काल बीज को देख पावेंगे। जप तप तीर्थ ब्रत दान पूजा आदि साधनों में पृतृत्त 
होकर यदि 'सत' का खोज कोई लगाना चाहे तो ना लगा सकेगा | योग से भी सत्त का 
पता ना चलेगा सत्त सरूपी बीज़ केवल तब ही जाना जावेगा जब कि बिबेक शान की शरन 
में आवेग[ । संसार के पदार्थ अनंत हैं एक २ का बिबेक कर संकना असंभव है, चारासी 

| न 
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है। जां बाबेजी कहिआर तौ कबीर जी बहुत प्रसक्ष होया | ते आखिओसु जी क्‍ 
अज मेरी भगति संपूर्ण होई । ते से पुत्नों का फल मैने पाया है। क्यें' जु प्रतख्य 


लाख योनि गत संपूर्ण पदार्थों का शिरोमणि भूत संसार बृच्त का फल सरूप मसुष्य शरीर भी 
पक पदार्थ है। जो कुछ संसार में है सब ही कुछ इस में है जैसे संसार में जड़ चेतन दो 
भांत के पदार्थ हैं ऐसे ही जड़ तथा चेतन दो वस्तुओं का समुदाय रूप यह मजुष्य शरीर 
है | इसी से संसार का आरंभ ओर इसी पर ही हक की समाप्ती है। बीज में बृत्त है 
(मूल-तणा-डाली-पात फूल फल आदि खब कुछ बीज में हैं) और बीज फल में है । इस 
लिये फल की खोज की जावे तो बीज हाथ लगता है, जे फल को नहीं खोजता बीज को 
नहीं पाता; तांते मनुष्य शरीर को खोजिये कि सत्त हाथ आबे | शरीर तीन हैं. एक स्थूल, 
दूसरा सूदम तीसरा कारण । स्थूल शरीर पांच भूतों के पच्चीस तत्त्वों से बना हुआ हे । 
१-काम क्रोध शोक मोह भय-आकाश के पांच तत्त्व हैं। २-चलना, बलना, धावना, पसारना 
संकोचना-यह वायु के पांच तत्त्व हैं। ३-चछुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, क्रांति-यह तेज के 
पांच तत्त्व हैं। ४-शुक्र (बीये), रक्त, लाला--मरत्र, पसीना यह जल के पांच तत्व हैं। ५--हाड़ 
मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम-यह पृथ्वी के पांच तत्त्व हैं। यह सब स्थूल शरीर का मसा- 
लह है। दूसरा सूदम शरीर यह सत्रह तत्त्वों का समुदाय रूप है। पांच शान इंद्वियां, पांच 
कर्म इंद्रियां, पांच प्राण, दो मन बुद्धि-(चित हंकार मिला कर कोई १७ तत्त्व का भी कहते हैं 
बात एक हा है)। पांच भूतों की उत्पति तीन गुणों से है । और कार्य में सदैव कारण 
रहता है इस लिये जितनी पांच मैतिकी रचना है उस सभ में तीनों गुण ब्यापक हैं । एक 
एक भूत के सतो गुण अंश सेः-कान, त्वचा (चर्म) , नेत्र, रसना, नाखिका रूप ज्ञान इंद्रियां 
क्रम पूर्वक उत्पन्न हुई हैं। हर एक भूत के रजो गुण अंश से एक एक कर्म इंद्री उपजी हैः-चाक 
इंद्रिय, हाथ, पांव, लिंग, ग॒ुदा। पांचों भूतों के मिले हुये सतो गुण अंश से मन बुद्धि (चित अहंकार ) 
रूप अंतःकरण प्रगटा है। पांचे। भूतों के राजसी अंश से पांच प्राणः-प्राण, श्रपान, समान, उदान, 
ब्यान और पांचों भूतों के तामसी अंश से भागने येग्य पदार्थ (स्थूल) उत्पन्न हुये हैं॥ अब 
तीसरा जो कारण शरीर है वे!ह केवल तीनों गुणों के सास्य भाव रूप अशान मात्र है। तीनों 
शरीरो की प्रक्रिया तो प्रगट कर दी । परंतु हम को प्रक्रिया मात्र से क्या सिद्धि जब तक कि 
खोज का भेद्‌ हाथ ना आवे। श्रव इन तीनो शरीरों की संपूर्ण सामग्री को इकत्र कर लीजिये 
जिस एक शरीर से तीन में गये अब फिर तीन का-एक ही समझ लीजिये । प्रक्रिया शान 
_ फैवल शारोरिक मसालह के बेघन अर्थ था । जब तक सूल भाग की ओर खे बृत्त पर 
आरूढ़ नो हुआ जावे फल केसे प्राप्त हे सके । ज्ञितनी सामग्री निरूपण हुई या तो क़ोई 
'पव्य रूप दे, या क्रिया, गुल (शाम) रूप | किसी द्रव्य की सिद्धि कदाचित्‌ नहीं हे! सकती 
जब तक कि उसकी अस्तित्व अथांत (हस्ती) द्वारा स्फुर्ति ना दावे । ज्योह्दी कोई वस्तु सनमुख 
आये और “यह शअ्रम्ुक वस्तु है” ऐसा बोध ना होवे, उसका शान हृदय में नहीं उपलतेगा 
मन में उसका संकल्प नहीं उठेगा, इंद्वियां में क्रिया शक्ति नहीं जागेगी। जिससे अवश्य 
मानना पड़ेगा कि क्रिया, शान (गन) इच्छा जे! समग्र संसार को प्रवृत्ति निरवृत्ति का मूल हैं 
उन सब की सूल सत्ता (हस्ती) ही है ॥ कोई पुरुष खड़ा द्वावे परंतु कोई है | क्या हे? कौन 
है ? अमुक (फुलाना) है ऐसे संकल्प द्वारा यदि डस पुरुष में अस्तित्व (सत्ता) किसी का भान 
“नहीं हुईं तो बोह पुरुष बन के ठठ से भी क्या बढ़ कर हे। सकता है; भाव उससे कोई भी 
कार्य सिद्ध नहीं हे सकता परंतु ज्योंद्ी वेह अपने आप हा हूं” इतने सात्र शब्द से अपनी 
द्ष्द्य 
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गुर परमेशर का दर्शन होया है। घन्य भाग हैं मेरे इहु बचन कह्िकर कबीर जो 
शुरू जी के चरनों पर सत्था टेकिशआा । जा नेत्र खोले तां बाबा गुप्त हाया। 
घालवा कुंड देश बिच जाय निकला ॥ 


इति भ्री प्राण संगली भ्रीगुरूअंथे मार्ग बतांत प्रकाश प्रश्नोत्तर माला 
ऊ+ मो एड 
बरननं नाम तेरमों ध्याउ सम्पूण ॥ १३॥ 


हस्ती का होना सूचन कराचे तत्काल प्रश्नोतर का व्यवहार चल पड़ेगा कहीं शत्रुता कहां 
मित्रता-.आदि सब उस भे भास आवेगी। इसी प्रकार शुभाशुभ क्रिया ज्ञान और एक २ 
पदार्थे की पदार्थता भाव का जब तक ज्ञान ना हावे तब तक किसी वस्तु की स्थिरता नहीं 
हो सकती । जिस काल में जिस की सत्ता भान हुईं उसी काल में उस्र वस्तु की उत्पति तथा 
स्थिरता हे।ती है । घट है, मट है, पट है-जल हे, थल है-पुरुष है, देव है, दैत्य है-वेद है, कतेब 
हे-पुरान है, कुरान है ऐसे यावत पदार्थ मात्र का नाम ले, सभ की आधार भूत सत्ता (है) 
के बगैर कोई पदार्थ द्विष्ट नहीं आता । सत्त का आकार कोई नहीं और सर्च आकार उसी के है 
सबब वस्तु विकार को प्राप्त होती है परंतु सत्ता ज्यों की त्यों निर्विकार रहती है । सत्ता का 
नाम कोई नहीं प“त्रु सम की नाम सरूप, स्वयं नामी (रूप) यही है । नाम बिना रूप की सिद्धि 
नहीं इसी वास्ते «प २ प्रति नाम कल्पित करिके कार्य सिद्धि की जाती है, परंतु सर्व नाम 
मिथ्या हैँ। सच्चा नाम यही सत्ता है, इसी में ही सर्च नाम कढ्पना किये जाते हैं इसी 
करके ही इसको 'सत्त नाम! कहा गया है, यह ही सब का बीज है। जो वस्तु प्रसिद्ध हे। 
उसको नाम कहा जाता है से सत्त ही प्रसिद्ध है, सत्त का निशान ही सर्व के साथ हे । 
इ्स कारण भी इसको 'सत्त नाम' कहा जाता है। सत्त नाम के उच्चार्ण मात्र से सबब वेद शास्त्र 
पुराण का स्वते ही उच्चारण हे! जाता है । और भगवंत के सब नामों का उच्चार्ण भी हे। 
जाता है । सत्त को सर्ब का आधार (ज्यों का त्यों) जान लेने से सर्ब ठौर सत्य वस्तु का ही 
दुशन दाता है।इस प्रकार सत्तनाम का स्वरूप जान लेने स्रे अहंता ममता का विष्य 
सर्ब द्वेत प्रपंच विस्मर्ण हे! जाता है। और अंतर सुरति साक्षात्कार को प्राप्त होती 
है। जब इस प्रकार की अंतमु खी दशा प्राप्त हाजावे तो उसमें सत्तनाम रूप शब्द का ध्यान 
करे । यह सत्त-नाम का स्मर्ण कहाता है। इसी को ही खुरत का अभ्यास भी कहा जाता 
है। परंतु जब इस दशा में स्थयं सत्तनाम का अनुसंघान किया जावे तब तो इस 
का नाम नाम स्मर्ण कहलाता है और जब अपने आप निर्यल्न ही सत्तनाम की ध्वनि (डक्‍्त 
अवस्था में) स्फुट भान होने लग' जावे और सखुरत का खिचाव उसमें होवे तो उसका नाम 

भजन कहाता है। यिह सतनाम के स्मर्य भजन की बिधि तथा परस्पर का भेद है । स्म॑ण से' 
: भजन की परम विशेषता है। और भजन ही सर्ब का बीज सत्त है । अत्यंत दुष्पाप्य होने 
से “कडु नानक कोटन में कोऊ भजन राम को पाजबै”। क्रोड़ों अधिकारियों में से 
इसको प्राप्ती किसी विरले को दी होनी गुरूसाहब ने खूचन कराई दैे। 

दर 


२०२ प्राण- संग ली 


॥ १ ३० श्री गुर नानक निरबाण प्रसादि ॥ 


॥ अध्याय १४ ॥ 

श्री बाबे जद तेरहां ध्याउ सुनाया तां राजा शिवनाभ हाथ जोर कर 
शोलिआ जो हे श्रोगर ॒परसेश्वर जी इस संसार विच जोक क्योंकारे उपजदा है 
क्यें।करि गर्भ विच रहिंदा है | ते संसार की आदि उत्पत्ति क्योंकरि है । होर 
कितनोंआं तद्बीरां उत्पत्ति दोआं सुणोआं हैं, पर जी ! तूं आप करण का रण हैं । 
तेरा ही कोता होया सभ कुछ है। तैथों' कुछ छपिआ नहों | होर शास्त्रां बाले 
अनुमान करिके ते सण करि आखदे हैनि, ते जी ! तूं आप कर्ता पुरुष हैं। भावें तु 
बहुतेरार हो आपन्‌ छपावना हो हैं। पर जो तेरी कृपा नाल असा तेनू पाया है 
ते समझिआ है जे। तेरा कौता; सभो आकार है, तूं आदि पुरुष ग॒प्त प्रगट (सभो) 


तहैंहे। 
 जां इतनी बेनती राजे कीती तां श्रो कतोपुरुष जी, प्रसन्न होय करि 
बचन कोता ध्याऊ चैच्वः सुन्त्र-ते-उत्पत्ति-की ती-बिसभाद बाणी प्रगट कौती 
ओस, सुसंबेद बोलना श्री बाबेजो का । 
उन्म॒न सुन्न प्रान पिन्ड का बन्धेज गृहजी बाणी 
॥ राग रास कली महला १७ 
॥ शोक ॥ 

आत्म परबेाधु ततु अगम बीचांर॥ . _ 

परमाथथ थ्राण संगली ज्ञान बिबेक अपारूुणे। 
अगमु खाणी अगमु गुर ज्ञानु। आदि अंत जपि, एको 'धयानु ॥१॥ 
उनन्‍्मनि आंदि सुत्न आपारं । गगन उतपत्ति ते पवन निरारं॥ 
पवनु उत्पति ते जल बिंब अकारं । सबनिरंतरिं अलख अपार ॥ 
सुरति शब्दि घुनि ओअंकारं । आदि अनूप प्राण आधार ॥२४७ 
खेसा अलषु अपार निराला। सो अमरू अडोल सर्बंसिरि कालारे ॥ 

द ॥ १ रहाठ ॥ 

सुत्न शब्द ते उठे फ्रनकार। सुन्त्र शव्दि ते ओअंकार ॥ 
सुन्त्र शब्दि ते पवनु बिचार। सुन्त्र शब्दि ते अगनी* चार ॥ 
आओअंकार ले ब्रह्मा भया । देवी देव उपंन्ने मथा ॥ ३ ७ 


.._ (९) तेरे से । (२) बहुतही । (३) सब की सरकार। (४) चन्द्र अगनी मानसरोबर घाट 

में एक अगनी; दूसरी त्रिकुटी प्रकाश; तीसरी अगनी सहस कमल को जोती ; चोथी अगनी 

अेदल (तोसरे तिल) का प्रकाश; यिह ४-अगनी हैं । 
द । ० 


प्राश-संगली २०३ 


जीअं जोति घटि घटहि समाना । कूचु मुकामु हुकमु नीसाना0 
सो आदि जुगादी अवगतु भया। सो अकुलु अलेषु सदा थिरु रह्या 0 
सोग बिजोग न तिस कदे, से नायक नाथ अमारू । 
अदुृष्ट अलिप्न अलेष से, ताका कथनु न पारावारू । 
चघटि घटि बैसि न दीसह, जहँ देखा तहें सेह । 
जिनि करि बीचार जग॒ थापिआ, श्रोह मरे न बूढा हाह ॥४॥ 
अपर पुरुष अपार से, ब्रह्म बिधाता राय । 
अदुृष्ट अलिप्तन अलेख से, अलखु न लखणा जाय ॥ 
उहु नारि न पुरुषु न जाति तिसु, तिसि सिरि नाही कालु । 
सुप्ने बाजी जग कोआ, सिरि सिरि माया जालु 0 
गति मिति बेहु न पावही, भेद कतेबाँ नाहि । 
पढ़ि परुतक अन्त न पाइशे, सिद्ध खसाघधिक तिण* गाहि 0४७ 
बेद्‌ँ कतेबा पाप है।, त्रगमण कथि बिस्थारू । 
अन्त न पाव बपड़े उह, ऊचा अगमु अपारू ॥ 
चहू जगा सालाहिआ, कीमति किने न पाह । 
जे। सतिगर अलख लखाइआ, घटि घटि रहिआ समाय ॥६॥ 
शिव सनकादि ब्रह्मादिका, इन्द्रादिक म॒नि देव । 
. सनकादिक जनकादिका, हरि चरण साथ गरसेव ॥ 
सुर नर सनिवर शक ब्यास, ब्रह्म बिश्न महेश । 
अन्त न पावहि बपड़े, अपरंपर परुष ऊअलेख ॥ ७ ॥ 
किलबिष हंता गन निधान, सर नर देव अपारू । 
प्राण परुष परुषोत्तमा, उत्म्ृजरे चलित४* निरारू ॥ 


(१) फोकले तृण, जिनमें कण है ही नहां प्रंतु गाह रहे है, भाव ब्यर्थ जप तप आदि काष्ट 
साधनों में प्रबृत हैं चित्तकी शांति रूप फल हाथ नहीं आता किन्तु छोड़ नहीं सकते 
गुण गाहि'-पाठ भी हे। (२) बेद तीन गनो में ही प्रबृत करते है ओर फिर यिह माया 
मई है। जे जिस भाँति की प्रवृति वाला होगा अंत में वैसीही गति को प्राप्त होगा-से 
यथार्थ मारग को गुप्त रख कर माया की संगति कराने काले की संगति सभ फोई ही निषेध 
करता है । (३) जड़ । (७) जंगम | इन दोनों से नियारा है 
७१ 


५०४ प्राण-संगली 


ब्रह्मा बिश्नु महेश मुनि, 'कवलाकंतु/ मुरारि । 

कितुं लिखिआ रचनु रचाया, त्रेगन करि बिस्थारूर । 
से आदि निरंजन त्रिपुवन घनी, घटि घटि रहतु निरारू। 
ज्ञानी ध्यानी कथि रहे, अंतु न पारावारु ४ 

आपे आपु उपाय करि, ब्रह्म] कवलु प्रगासुरे । 

नानक सहजे रवि रहिआ, ऊ्घे कबल४ बिगासु ॥ ८॥ 
दुइ पुड़ जाड़ि बिछाड़िआ, घरति कीआ आकासु । 
आपे करण समथु है, आप उपंने तासु ॥ 

खंड दीप कह लेअकरि, गगन मंडल पाताल । 

सब निरंतरि एक तें, अबिनाशी अधिचाल ॥ 

करे करावे कर्मु करि, करि करि वबेखे से|य । 

नानक एकोा रवि रहिआ, अवरू न दूजा काय ॥ € ॥ 


जल बिबु अपारु सु घेरु तहँ, कीओ चरित अपार । 
शिव शक्ती घरि अवतरे, रक्त बिन्दु आकारू ॥ 
न्द्‌ःसूजे ग्रीआ करि, निर्मल जेति उऊ 
चन्द्‌ सूज दुईइ साखोआ करि, निर्मल जेति उज्यारू । 
कक आम 4 २ - 

_करि करि बेखे से। पातिशाहुः सुर्ग मितु पातालु ॥ 

कितुं न जाई मेटिआ, जे लिखिआ से नाल । 

आपे कहि बूफ्ते सुने, आपे करे बीचारू । 

नानक दूजा के नही, सिरि सिरि सिरजनहारू ॥१०/ 
प्रान मुक्ति प्राप्त गुर ज्ञान । ज्ञानु ध्यानु गुर शब्द पछानु ॥ 
अकलु अबिनाशी करनेहार। अकथ कथा अगम बीचारू ॥ 
घटि घदटि आदि अदिष्टु सबाया। नानक आपे करि वेषे चिरतु० उपा या ॥१९॥ 
जहाँ देखा तहाँ तेरा खेलु। पठण पाणी अगनी का मेलु ॥ 
इसु देही महि अलषु समाणा। बूफ्तहु गुर ज्ञानी इहु पद निरवाणा ४ 


(१) महा बिश्नु से भाव हैं (मान सरोवर के अधिष्ठाता) । (२) बिस्तार । (३) अह्म लेक 
अथवा जिकुटी को आपही रचकर आपही उस में उसने अपना प्रकाश किया है । (४) उससे 
नीचे खुरगापुरी सहस दुल कमल सहज का घाट रचकर उसमें भी आपही रम रहा है। 
(५) दा नीचे ५ ४-8 न संधि रूप 20385 ड़ क्र :फिर गा न्यारां 
। हू लि 2:28 30200 जहां पर) उसने रचा है। (६) चन्द्‌ सूर्य (नेत्र) उस 
जात के उजारे की साखी देते है। (७) चरित्र... की 


॥4 
र् 


प्र 


औैबिधि ऊपरि से ब्रह्म ज्ञानी । नानक बूफीअले इह अकूथ कहानी ॥११॥ 
से आदि पुरुष अविगतु सुजानु। जिनि जगु थापिआ चलितु विडानु१॥ 
पंच तत्तु ले इहु घटि थाप । जे क्िछु कीनो सु आपे आपि ॥ 
अपु तेजु बाय प्रिथ्मी आकासा। पंचि मिले जड़ि' जेति प्रगासा ॥ 
सेह आदि निरंजन सेोहई । नानक अवरू न दूजा कोई ॥९२॥ 

दुह मिलि जगतु उपाया, मातु ऐिता हेतु मिलाइ। 

जे उपजे से बिनससी, कितुं न मेटिआ जाइ॥ 

गरभवास महि आये, चंचल करि संजोाग 

शिव शक्ती घरि आये, पंचि अगनि तनि रोगु ॥ 

जीउ जेति पवना मिले, मात पिता रस भेग । 

नानक शरनि अपार को, काटहि सेोग विजेगु ७१३॥ 
सागर महि बंद कीओ बिस्थारू। ताँका काय न पाजे पारू ॥ 
वरन जाति कुलु किआ तिसु कही झ्ै। से! अबिनाशी गुरकों सतिलही जै ॥ 
सासु सासु तनु घनु सम ताकउ। से। अलष पुरुष उपर पर साकठ ॥९४॥ 
.. साठ दिनसु महि पिंड भया, रक्त बिन्दु जीउ पांय । 

जीआ का जीउ पवनु है, बिन पीने कौन जीवाप ॥ 

पवनु माया आकारू है, जब पवना तब देह । 

जब देह छेाड़ि पवना चले, तब भसमु भया तन खेह ॥ 

 सबां ऊपरि हकम है, सर्व निरंतरि सेय । 

नानक मन तन प्रक्मि बरसे, अंति सहाई होय ॥१५॥ 
करे करावे करनेहारू । करे करि वेखे सिरजनहारू ॥ 
आनंद रूप अनूप अपारा । कीते का नाही कुछ धारा ॥ 
चेतनांमुखी सदा दरि सुखी । अचेत पिंड नानक दूरि दुखी ॥ 
तीन चार मास उद्गर महि भये | दुय मास महि आण करे ॥ 
जिघर से शरीर अकारु। ताहि खान पान नहिं पवनु अहारु ॥१६॥ 


हा (१) आश्चरय । (२) जड़ चेतन । 
40 | डे... 
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सुख दुख की सार न जाणईं हषं साग तिस नाहि। 


पाप पुत्न नही मनि बसे सुचि संजम नहीं ताँहि ॥ 


जा किछु कीओ कमाइओ तेसे बंधन पाय । 


कर्म बंधन की जेवरी' नरि साक्त दूख सहाँय ॥१५०॥ 
घट पंच मास बिधि ने फीओ मुख मस्तक पग हाथ । 
नाक कान जीभ करो तिसने हिरदे राख ॥ 
भवन गगनु सभ तनु कोओ सप्त समृंद सघीरू । 
परम जाति आनंद रूप मन तन देह शरीर ॥ 
परम हंस विचि नायकेा से हे।हआ आदि अनीर। 
मधथि समद्र रचना करो निरंकार आकार । 
चि हट 
पंचिततु करि साजिओ बंक' देह दशा द्वार ॥ 


बह लेक नाथु-सचा घनी निर्मेल जेति अपार ॥१८॥ 


नैन उठ सभ तनु कीअड से। समर्थ करने जागु। 


 अरुतरे चमे मुख राम तिसु घरि महि कीओ संजोग ॥ 


कार्या नगरु गठ्ु श्राजि करि विचि बालक भेगे भेग । 
आत्म जाति संजोग करि शिव शक्तों घरि वासु । 
नांभि कमल सत्सरि कोआ मन इन्द्रो आकास ॥ 
जोग बिजोग संजोग घरि सुख दुख का अस्थानु । 
भला बुरा अरू पुत्न पाप हुकम लिखिआ नीसानु ॥श्दा 
रसु अंतरि जिसु तुच्छ पल प्रभ अंधु न सूझे भेगि । 
वाट वटाऊ* आये हँउमे दुबिघा सोग 0 
रंगु चिहनु आनंद रंगे हह अचरजु कीना घाट + 
अजब समाशा ग्रश्नु कीआ जगु खेले नटूआ नाठु॥ 
ज्याँ तसकरू पर घरि बसे पर घन चाहे चीति । 
कभोरू भया बंधन परे त्याँ साक्त गरमि बसीति 0 
नानक गुरमति छुटीशओ प्रेम भगति मन चीत ॥२०। 

(१) जेबड़ी । (२) बॉकी, सुन्दर । (३) हाड़ । (७) मुसाफर। 

७४ - 
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सप्त अष्टम माह भें सम्पंण देह शरीरू । 
ऊछि ध्यान अंतरि करे कष्ट दुखी तनु पीरू ॥ 
नव दश मास उद्र महि भये माय बाल दुहें दूख । 
बाहरि निकसि न पावह गे नरकि कहें सूख ॥ 
मात दिनस्‌ पक्ष के! गणे जितने अनदिन सरू' । 
जठररे कंड कलमल+* करे ज्योँ जल ते मीना दूर ॥२१॥ 
तब ज्ञान ध्यान किछ नॉहि मनेि गीस कवित्त न स्वाद । 
तिष्णा तामसु छेाभ मोह काम क्रोध बिषु* बाद 
अकल परुष नहीं मनि बसे साथ संत नही सेव । 
आत्म राम न चोनिओ ना हरि भगति गरदेव ॥ 
निदेया मुखि फक्ूठ मनि आया उदर मम्कारि। 
नानक सचे नाम विण नाँ उरवारू न पारू ॥ २२॥ 
माया मगन महाँ अप्राधो संशे रोग संतापे। 
साध संगति गर दशे न सेवा मन फूड घंचि ब्यापे ॥ 
लालच लागे नामु बिसारिओ लेभ पाप मन लाया। 
नानक मेलि लेह करि किरपा गर मत्ति क्रम चकाया ॥२३७ 
सुधम कम नहीं करिं सकिओ मन भूल्ये स घनो विसारि। 
परपति भ्रलों मन बावले।" चापड़ बाजी हारि ॥ 
बिबला नदी डरावणी क्ष्यों पाइंये भवजल पारि। 
कालु जालु जमु कम फुनि पाये उदर मफक्तारि | 
हरि मुख ते बेमुख सही न जाती हरि भगति ज्ञानु । 
नामु निरंजन बीसरे सनि गरभि बसिओ अभिमानु ॥२४॥ 
शुचु संजम नामु न मन बसे मेला देह शरीरु। 

मनमुख अंघा मेला मड़ाः न गुरु शब्दु न पीरू । 

(१) हुए। (२) सूर नाम सूर्य का हे प्रन्तु शंक्राती (मिती) का कारन हाने 
से और संप्त बारों (सप्ताहक दिनों) की आदि होने से 'सूर से' वार आदि का भाव है। 
(३) गरस झूड । (७) ब्याकुलता वशि हाथ पाँव मारना, कुरबिलाट करना । (५) विष्य वासना। 


(६) भूगड़ा । (७) कमला । (८) जीताही मुरदा | 
ऊ्पू 
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किस शरणागति छुटीज़े क्यों बंचे जम तीरू । 
हरि गरु शरणागति छुटीओ साथ संगति बसि चीति ४ 


जमु कंकर नेड़ि न आवह टूटे न सची प्रीति । 

हरि भगति हेति मन बेचीओ जब पाइओं हरि वरु मीति ॥ 

नर साक्त दुख न चूकई कालु सदा सिरि देख । 

नानक प्रभ शरणागती जिस नाॉँही मस्तकि लेख ॥ २३४ ॥ 
मात पिता करि देह उपाया । अनेक कमि करि हृह तन पाया ॥ 
गरभ वासु महि कवनु सहाईं। अलष अपारु घटि घटि जग भाई ॥ 
तहेँ दूसर अनत न देवन हारू। अपरंपरु ठाकुर अपर ध्पारू ॥ 
किस पहि माँगउें दे आधार | मन महि काम क्रोध चंडारू 

साथ संगति बिन जन्म विक्रारु॥ २६॥ 
अगनि कंड मलमूत्र महि से। दाता पने देह। 
सभ जीअ तिसके से तअइलेककनाथ-प्रश्न दीन को रक्ष करेह । 
तिस मते मसूर्त के नही आपन लेबे देह ४ 

तिस अंबड़ि केाय न सकहे उह ऊचा अपरू अपारू। 

उहु आदि निरंजन आदि गरू आदि अंति सच सारू । 

सतिगुर मिलिआ नदूरि करि नानक मुक्त द्वारु॥ २७० 0 

हाँ सषा सेन नही मीत॒ के नाँ स॒त बंधप नारि। 

बिकसे अधमे कमाया सन आये उद्र मर्कारि ॥ 

लाख चाराशी जानि भ्रम पाये देह शरीरू। 

तिसु महि अलष अपार से। चीनहि गनी गँसीरू ॥ 

मिलु सतिसंगति साथ की दुख हऊंमे दूरि करेह । 

जन्म मरन भउ मेटिआ जनवासा' सहजि घरेह्॥ र८॥ 

तहँ भाई कुटंब पूतु नही घीआ। तह नेब ष्वास* न बीबी मींआा 


तह माह बाप कहे के थीआ ॥४ 
तहँ अन धन लक्ष्मी नहीं माया परवारु।नाहोँ तहूँ षड़ण बान अठचरे हथी आरू 
५ आम शनि मिस  3क 2 सअ5.+ कल निक किक किक परत किलेट बल 7 आज किक 9 पी मिक कलम 


(१) डेरा, स्थितीं, उतारा। (२) नायब, ष्वास, ख़ासेद्रबारी । (३) आयुध, हृथ्यार, शस्त्र । 
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नही शब्दु सुरति घुनि ओअंकारू' वीचारु। 
ही मन मनसा असथिरू गुरशब्दु पिआारु ॥ 
मन म॒गधि हंद्री नहीं गर ज्ञान परगास । 
देआ भठ पति सति नहीं गुर चरन निवास ॥ 
हँस के बंधनि परे (माता) गरभि निवास॥ २९ ॥ 
तह नेब ष्वासु चेरी नही चेरा । तह रस भेगणि नही, नरकि बसेरा 
ताह हकम सलाम नही किल्‍छछ तेरा। तहँ गज हैवर नही माल घनेरा ॥ 
तहिँ पहिरन ओढन कद्छूओ नाही । तहेँ घनवंत कहाँ ते खाही ॥ 
से काल गिरासे जमपरि जाँही । नानक भगति रते गन गाही ॥३०। 
तहाँ चेआ चंदन मरदन नहीं अंकि। तहाँ षे।ड़सीगार न कासणो बंकि॥ 
सिरि जम॒काल ज्याँ चंद कलंकि ॥ 


तिष्णा तामस सहै सजाई । भूख प्यासे नींदि न पाई ॥ 
बंक नाड़ि रसु कछूओ जाई । नानक से दाना करे रजाई ॥३१॥ 
इड़ा पिंगला सुषमणा इस देही महि परधान। 
तिस ध्यानि अहि निशि जपे अजरू जरै गर ज्ञान ॥ 
अखीं अंध ना सनही गंध । कंनीं सरति न बाँघे बह बंध ॥ 
जद्दा नामु रसनु नही चाखजलआा। बिषु अनरस सोठे अंब्रित भाखिआआ ॥३२॥ 


ुंद्री सबल मन ताँके भाह। इंद्री का पी ड़िआ मन दह दिशि चाह ॥ 
फेड़े फेडु न बूकके अंघु । साक्त मूढ़ा भरमु दुख बंध ।॥। 
भले समझते सतिगर मति पावै। नानक पनपि जन्मसि न आवबे ॥३३॥ 
मन पवने को सधि न, बधि नॉही मतिहीन । 
मन्मख मति फीकी बावरों आत्म राम न चीन ॥ 


गर्भिवासु तनि पीड़ीओ ज्यों तिल केाल्हू लठि सहीनु' । 
बिन अगनी के तन तपे ज्या जल बिन है मीन । 
कमे कला को जेवरी पशू बाँघिओ काल अधघोन ॥ ३४ ॥॥ 


(१) शब्द्‌ खुरति. तथा $“कार की चुनी की वहां कहीँ वीचाए मात्र भी नहीं । (२) कोल्ह 
में पड़े तिल जैसे लठ की नपीड़ों के सहारते ह। 


से 
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तहाँ अबिनाशी पूर्न देह । क्षन क्षनु पहुँचावे सभ सेह । 
तिसु कंभर कुंट ' महि करे प्रतिपाला। दीना प्रभु बंधपु दीनद्याला ॥ 
ब्रह्म बिधाते लिखिआ सिरि लेखु। तिसु केय न मेटे सिरि सिरि देख ॥ 
तिसका कीआ त्रिभवण परवानु। नानक से आपे जाने जान॒ ॥३५॥ 
बंधन बॉ घिओ उद्र मक्तारि। सागर ते साइरु' उपजिओझो पिआरि ७ 
जन्म मरन की सेफ्ती नाहि। सतिगुर ते भूला आवबे जाहि ॥ 
जन्महिं मरहिें जानि बहु पाहि ॥ 
काल क्रालरे की नाही सारा*। ऊंचे" कबल सीस जमु मारा ॥ 
तिष्णा तामसु लेभ विकारा। नानक जन्म मरहि साक्त अनेक वा रा ३६ 
बिनु गुर शब्दि न मन पत्याह । जन्मि मरे फिरि आवबे जाह ॥ 
लख चाराशी भरमे कई वारा । बिनु हरि भगति न मुक्ति द्वारा॥ 
भूख प्यासे शांति न आवबे । नानक नद्री६ नदरि समात्रे ॥३०॥ 
गये गुमानु महा बलवंतु । दुमेति विसरे सहजि सुमंतु” ॥ 
जीवन घनु संतति की आसा कीनी। आत्म तत्तु वीचारु न चीनी॥ 
निर्मुण सरगुण की सार न जानी। नानक अंघुले घंघचु परानी ॥३८॥ 
उत्तम जन भगति न जानसि मूढ़ा । भवजलि डबे साक्त कूड़ा 0 
बहु जूनि भव ह॒हु पुर्षि कमाया । अपना कीआ आपे ही पाया॥ 
हरि रस माते मुक्ति द्वार । नानक गुरमति तत्तु बीचारू ॥३«॥ 
. जिंब मीना जल बाहरा ज्याँ चात्रिक जले अघीनुत॥,. 
तिब उद्र महि दुख सहै अंघलउ कालि ग्रसीनुः ॥ 


(१) हुँबस वाली कोठी, कुंभी नरक समान। (२) कवीश्वर, (अपनी राय) गुरू साहब (प्रगट 
कर रहे हैं) कि संसार सागर फे साथ इस जीव को प्रीति उत्पन्न हे गई है। (३) भयानक, 
दुखदाई, ऋर। (४) सुधं, खबर, सूक। (५) बत॑मान दशा जो जीचों की है, यह उलटी है जब इस 
दशा में जीव की बैठक होती है तो जीव की दृष्टी . नीचे पिंडी रचना की ओर होती है। 
इसी को ऊंधा कवल कह कर इस की निंदा गुरू जी करते हैं --और इससे उलरी दशा 
मे-जीव की निगाह यदि पलटी जावे तो वोह सीधी अवस्था है जिसे आराम लोग उलथी 
कहेगे। (६) नज़र की नज़र में ही समावे (७) सहज शब्द जो सुमंत्र रूप सत्यनाम है उससे 
ढुमति दूर होती है । (८) म्रसे हुए... .. . ..... 8८ 

जद 
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सहे कमाये। आपने हरि गुर ते बेमुख तास । 
त्यां उद्रि नरक महि दुख सहै जे लिखिआ भेागु बिलास॥ 
माता पूछे पंडिताँ जेतक पड़हि अनेक । 

जे। बिचधि ने लिख पाया के बुक न ज्ञानु बिबेकु ॥४०॥ 
माय सहै दुख आपने बालकु सहै कमाइ । 

जिनि कीना तिस भाइआ तिस कोमति कही न जाइ ७ 
पढ़ि गण ऊंत न पाइणे हडठम खपे' खपंति । 
लेखे अंतु न पाई बिन हरि भगति न प्रापंति ॥ 
सूरति म्रति एक लिव जिसे जनावे सेइ । 
नानक ताँका दासु है जुगु जुगु हरि सेवकु हाइ ॥ ४१ ॥ 
जिंव तिल इंख तनु पीड़ीओ दुख सहै बिषु खाय । 

जिंव आरण लोहा पाहीऊ* तपे भषेरे भा खाय 0 
जितना वासा गरभि कुंड जैसो सहै सजाय । 
सुख दुख सहु तें आपनो जेसा पुरतरि कमाय ॥ 
ना ओह वधे वधाइआ नाँ ओह मेटिआ जाय । 
असा संम्रथु के नही किसु पहि करउं बिनंतु* ॥ 

प्रा सतिगर सेव त॑ गरमति सेाहं मंत* ॥ ४२ ॥ 
सुख दुःख अरू पुत्न पाप, भला ब्रा वापारु । 
साथ संगति सतिगर नही भाये, इऊँ वसिओ गरप्िि ग॒बारि 0 
दरु दशनु नदरि न आवहे चघरि दर की सेमी नाहि। 
अंधु गुप्तु दुग्गेंघ वासु नर साक्त गरभि गलाहि ॥ 
तूं भाग कमाइओ अपने भागि कहाँ पहि जाँहिं। 
नानक साक्त कमों बाहरे* मरि जन्महि जेनी पाहिं ॥ ४३ ॥ 


क्‍ (१) खपने में ही खपते है भाव मभँबेले में पड़े रहते है। (२) पान चढ़ाईये । (१) तप तप कर 
लाल वर्ण हो जाता है, भा (अगनी) खा खा कर। (४) विनय, प्रार्थना । (५) टिपण में प्रथ्म 
इसका भेद प्रगट किया गया है । (६) दर्शन का दरवाजा (जितीय तिल) । (७) बिहीन | 

9& 
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पंख' प्रान ते नाहि तन नाँ गुर शब्दु न पछानु । 

वबशि तिसके जीउ देहि, ओह पूरा पुरुष भजानु ॥ 

सुख दुख रागु बिकारु मनि लदि लिआये भारु । 

बंधन बंध भवाहओ लख चोराशीह वार ॥ 

हरि भाउ भगति नहीं मनि वसे साथ संगति नही पिआरू । 
करि साधू की निंदु लेभु मनि आये उदरि मेफ्कार ॥ ४४ ॥ 
जे गरभ्कंड ते नीकसों ए गुण करम करेडें । 

संस जीआँ प्रतिपासरे अहिनिशि भगति करेउं ॥ 

मन धनु बुद्ठि तिसु देसि लउ गुर मिलि मुक्ति सनेउँ४। 
सेव न छोड़ें गुदेव की जब लगि जीअ जाति समेड 0 
बुरा ना काहूँ चितविडें दुख संतापु न देउं । 

नानक संगति साथ मिलि अमिउ महाँ रस प्रेउे ॥ ४५ ॥ 
करें प्रभू बेनंतीआ इक बंधिकु* गरकि गुबारि । 

अनाथु अतीतु सुपंथि सिरि प्रभ दीजे मुक्ति द्वारु ॥ 
अहिनिशि जाचर्ड सचिनामु सतिगुर की सेव करेडें । 

हरि गर की टेक न छाडसाँ सचु घालि महाँ रसु प्रेडर ॥ 
आपे ही आपु पछाणिआ देखि गुरमति पावे भेउ ॥ ४६ ॥ 
खेट खपटु नही मनि करउ परघनु नाँ हिरि लेउ । 
बलबंचु” न करोँ किसे साथि किछु सुकृत्त कमुं करेड । 
बिष्या माया पलरो" निंद चिंद न करेड ॥ 

चोरी चंचल मति परहरउं रहउ अतीत सरूप । 

दया दगंबरु नामु एकु मनि एकों आदि अनूप ॥ 

(१) यहाँ पर आ कर अब श्वासा के अजपा जाप का इृष्ट भी छुड़वाते हैँ। प्रान रूपी पंख 
कर यिह शरीर जीचित नहीं है और नाॉँही हंस मंत्ररूप गर्भित प्राण कर इसका सजीव रहिना 
पछानो । बलकि जीव तथा देह उस परम पुरुष के वशि में हैँ उसी मात्र को भजो (भाव) 
केवल उसी मात्र में मगन हो जाओ्रो (फिर पिछले सिलसिले पर आते है)। (२) भ्रमाइये, 
फिराइये । (३) सर्ब जीवों की. जे पालना करता है, राजि दिन उसी की भगति करुंगा--ओर 
(४) मन्‌ धन बुद्धि (आपाभाव) देकरि, गुरों को मिलकर मुक्ती का सनेहा (संदेसा परवाना) 
शब्द रूप: लेऊँगा। (५) कारागार, जेलख़ाना। (९) पीऊँ । (७) छुलः ठगी । (८) परहरें, त्यागों। 


्० , 
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हरि चरण कवल उर घारिसंड आदि अंति प्रन्न सेव । 
मक्ति पदार्थ देहि प्रभ्ति सफल जन्म गर सेव ॥ ४७ ॥ 
अंध कप ते काहु प्रभ एह बंधिक महा अनाथु । 
अनाथ अतीत तिसु पंथि सिरि प्रभ कीज मुक्ति पलासु ॥ 
गरमि कंड मलमत्र महि रखिउ किरपा घारि। 
उर्थि ध्यान अंतरि करे इक निमष न मनहें बिसारि ४ 
भहठ कृपा दरि झाइड जन्म पदाथ पाय । 
म॒क्ति पदार्थ देहि प्रभ सफल जन्म गर भाय ॥ ४८ ४ 
भर्ठ कृपा बंधन कटे दरि आयी दुखु जाणु। 
कम विधाते लिखिआ चार रत्न नीसाण ॥ 

म पदार्थ पाहइउ मानष रूप शरीर । 
अंधा मगध अचेत मति बाहरि मन नही घीरू' ७ 
मक्ति पदार्थ छोड़िओ करण पलाह" करेद्ठ । 
जेसे कर्म कमाइेअहि तैसे बंधन परेड ॥ ४€॥ 
जन्मि लेइ अवतारू करि खूले पाठ किवार । 
शिव शक्ती घरि आइओ मेहे चलित अपारु 0 
चार पदाथे प्रेम हितु सुख दुख लिखिआ लिलारिः । 
मिरत मंडिल माया महे मेहिउ मेहानहारिः 0 
मक्ति पदार्थ मक्ति घरि त्रिहँँ गण का सिरि भारु । 
नानक भरभि विगचीश्े* किडें तरीओ भवजल सारू ॥५०॥ 


कर्मी घाँचे आया कर्मी बाँचेा जाय । 
- नानक मरक्ति प्रान से, चीने आप गवाय ॥ 


राज रुपु रसु भोगणा माया भरोॉमे पुलाय । 
- से सूरा पूरा साध गर सहजि रहे लिव लाय ४ 
तिसु शरणाईं नानका सहजि भाह गुण गाय 0४ ४१ ॥ 
(१) ढारस, शांति, धीरय। (२) छुरषलाट, चीषा चाषी, कौरणे । (३) मस्तकि । (७) माया। 


(५) खराब द्वाईए, घाटे में पड़िये । 
है | प्र 
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भूख त्रिषा दुह लगीआं रुदन करे बिलछाय । 

विश्टा जलुरसु घोलिआ पीवे से। दिन साय ॥ 

भी फुनि दूध पीआराईज त्यों शुभ कहि जीवन माय । 
माय सरसी" बालु पेषिके सपरवारू सबाय ॥ 

अंडनि खेले दरि घरि फिरे मात पिता मनि चाय ॥ 
गरभि बास ते निकसयो जन्म्पे। करि अवतार । 
नानक सचे नामु बिन न उरवार न पार ॥ ४२ ॥ 
जे शरन परे प्रश्न एक की छूटे सतिगुर सेव । 

हजमें तिष्णा परहरे हरि चीने आत्म देव ॥ 

लिस हरि दशेन की आस है हरि जपे आप गवाय । 
मस्तकि हाथ सतिगरु का तठ आासा मनसा खाय ४७ 


राम नामु रसु मनि बसे रहे अतीतु सुभाय । 
मन जीते ब्रिप्वण जिणे नानक प्रभि शरणाय ४0 ४३ 0 


बहनि भाह विगस सुखी जब देखिउ बाल सुभाय । 
दादी नानी फुफी मासी मामानी मनि चाय ॥ 


गाय मंगल घाजेँत तरेरे षरचियो द्रव्य सींगार* । 
से। दिन बिसरिउ आप ते पशू बॉघिड मेाहि पियार ॥ 


जन्मि मरे जे। आये। हउमें खपे खपाय । 

नानक किसि का के नही जगु ऊंचा घंच* भुलाय ॥४४॥ 
एक इकेला गरमि महि तहाँ अवरू न काई मीतु । 
जब जरू जरुबे तनु पीड़ीखे तब कहे! कवन संगीतु* ॥ 
मात गरभ ते निकसिड महाँ अनाथु अतीतु* । 

जब राग सेोग मन तन खपे तबहि न बेलीः काय ॥ 


(१) सा दि्हाड़ी, नितप्रती; रोज बरोज। (२) हषेवान हुईं सभ प्रवार समेत । (३) बाजे । 

(४) भृष्ण घड़वाने पर अधिक धन खरचते हैं। (५) “भरमि”। (६) संगी, साथी। 

(७) दिगंबर, अवधूत समान | (५) सहायक, मददगार | ह 
ष्घर्‌ 
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जब जम पंथि भवाहइओी तब सेन' सषा कहं सेह । 
जब जम पुरि बह मारीअहि किसहि सुणावहिं रोय 0 
जब भवजलि बहठे मारीअहि काय न राखनहार । 
नानक सचे नाम बिन प्लरिग जीवनु संसारि ॥ ४४ ॥ 
जबथ् दरगहि लेखा मंगीअहि बहि धर्म करे बीचारू । 
तहां जीउ अकेला मारीछ्े कहाँ सु कूक पुकार ॥ 
बिन सच बेली के नही से। निधरिआं' आधार । 
पंच पंखेरूर उडरे मन फ्ूठा अहंकारि ॥ 
पाप पंन्न दुइ साखीआ तिसु सचे के दरबारि। 
नदरि तेरी सुख पाया सच्चे शब्दि अचारि ७ 
जे दीआ कीज्ा पाहइअ ठाकि न सके केाय । 
नानक गुरमुखि छूटीश्े जन्मु सकाथ होय ॥ ४६ 0 
जब द्रगह लेखा मंगीशे तहाँ हाजर कीजे जीउ* । 
तहाँ सचा शब्दु बीचारीओ तहाँ सचे शब्दि पतीउ* ॥ 
तहाँ शब्दु सहाई जीआ का सतिगुर पूरा नालि। 
गर शरनि परे से उबरे भउठजल उतरे पारि ॥ 
भवजल बिषम डरावणा सतिगर बाहिय” आदि । 
दश्शेन देखि विगसिआ सचे दूरि शाबाशि ॥ ४७० ॥ 
अब लेक सबाए मीत कारे सुपरवार कहाय । 
ज्यों आंया तिउं जावसी के संगि न साथी माय ॥ 
दिन दिन खूले गंठड़ी लजि टूकिस मूसा खाय । 
गणव सास ग्रास मखि अंघ न सेमी पाय ॥ 
बिन गर ज्ञान न छुटसी जासी जन्म गवाय । 
नानक गरमति उबरे रहे एक लिव लाय ॥ ध८ ॥ 

(१) अंग साक, संबंधी, मित्र उस समय कहाँ सोये रहते हैं। (२) निराञ्रयों का आशा । 
(३) पाँच प्राण । (७) सफला। (५) ज्ञान । (६) प्रतीत लावा । (७9) आदि बाहिथ, छुर का 


जहाज़ । (८) गणती के श्वासें का मुख में श्रास लेता 
रे 
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एकी एकी आयो एका एकी जाँहि। 

एको जन्मिओ मरहि एक एकु गरभि दुख पाँहि ॥ 
एका दुख सुख मनि बसे एकोा दुखु सहाँमु । 

हउमे फ्रूठा जग भ्रम खपे जब मन ते बिसरे राँमु॥ 
एके रचहिं त सुख सवहि सबब निरंतरि सेय । 
आदि निरंजन अकल घनो अंत सहाई होये ॥ ४९ ॥ 
ओह प्राण परुष परुषोक्तमा जाति वरन कल नाहि। 
अकल अलेष अथाह से आदि अंति मनि माहि ॥ 
खंड मंडल ब्रह्मंडि से। त्रिभ्वण करनहारू । 

अबिचल अझविनाशी नानका निरभ्षउ हिरदे घारि॥ ६० ॥ 
बालक खेले खेलना' मात पिता मनि चाउ । 

गहली' भे।ली बावली इहु जग सुप्ना वाउरे । 

काल कडके सिरि खड़ो ज्यों बाजोीगरू खेले दाउ ॥ 
जो जनमिडउ से। जायसी जींवदिओआ माराह । 

बारी आापा आपनी तन देही भमसम रलाइ॥ 

जे दीसे से! बिनससी सिरि दीसे कालु बलाइ* । 
काल अथवेण* महाँ बली अंतिकाल ले जाइ॥ 

माता सनि आजंदु है जब देखिउ बालक पिशारि । 
चघउठपड़ खेले खेलना हरिगण मनह विसारि ॥ ६१ 0७ 
बिष साया मन बेथिआ मरि जन्मे आवबे जाय | 
जिनि माया जग मेहिया मेहि रली'* लपटाय ४ 
काटी कटे न मारि रहे छोेसी प्रभू रजाय । 

कमे काल की जेवरी जन्म बिरथया जाय 0 

ज्यों बन फले केतकी* कितही काम न साहुः । 

 गर सेवा हरे लिव उबरे नानक सहजि सुभाह ॥ ६२ 0४ 


(१) खिलौना । (२) अधिक भूली हुई; बहुत भोली, (३) स्वप्त रचना वत्‌, ब्यर्थ ही, वा 
: स्वप्न फे वायू ककोलेबत्‌। (3) कालरूपी भूतना। (५) जंगी जोधा। (६) ठगी मात्र खुशियाँ में 
लपट करके । (७) केवड़ा | (८६) से । द 
८8 
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जिनि माया जग मोहिआ ब्रह्मा बिश्नु महेश । 
ब्रह्मादिक सनकादिका इंद्रादिक मुनिएस* ॥ 

जती सती भेषी कहे मेाहे मेहनहारि । 

सिठ्ठु साधिक अरू जोगी जंगम ग्रिह बनि चिंताघार 0 
देवी देव सबाया सिध साथिक मुनि ध्यानि । 

जाल काल वशि पाँहि' से हुकमि सचे नीसानि ॥ 
हरि भगति कोए हरि षासिआर सचु अपरंपरू मानि ॥ ६३ ॥ 
बेद कतेब तिनि मेहिआ से कूक सुणावहि लेइ। 

नरक सुर्ग पाथर दिसे त्रिहु गुण सहसा हाई । 

पूछहु बेद पढ़ँतिआँ विणु नाव मुठो* शेइ ॥ 

सुगे लाक तिन मेहिआ गगन मंडल पाताल । 

गुर शरनि परे से उबरे हरि हिरदे एकु समालि । 

नानक से। दुरु दशेनु पाथसी अबनाशी नदरि निहालि ॥ ६४ ॥ 
साथ लदे तिनाँ पाधीआ* गुर की सत्ति मति घीर। 

प्रीत्म* प्रान पिजारिशा सन तनि बसहि शरीर ॥ 

गूड़ी बाणी ग्रेमु पदु गुर की मति अगाहु । 

विणु नाँवे के थिरू नही बिनु नावे किआ वबेसाहु ॥ 

घिणु नाँवे सप्नु अपविन्न है विन नाँवे नापाक । 

विणु नाँवे किआ गलि मिलाँ विन नाँवे कि साक ॥६४ 0 
विणु नाँवे किआ मंब्लीआ केाइ देहन आदुरु आखि । 

विणु नॉँवे जम मारसी नाँ के संगी साथि ॥ 

विणु नाँबे किआ सुखि वसाँ किडें नाम बिना घरि जाडें। 
नामि बिना दोहागणी भूली आवउ जाउें ॥ 


०४ 


(१) मुनोश्वर। (२) पड़े गे। (३) षासे, दरबारी (४) माद्दे हुण। (५) पंघीआँ, मुसाफरो। 
(६) ऐ पिआरे | पान प्रीत्म तो मन, तन तथा शरीर में भाव कारण, सूच्म तथा स्थूल 
शरीर के अंतर इन ते परे अपना आप हुआ (साक्षी स्वरूप से) विराजमान हे। 

द््पें | रा 
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गर के शब्दि संतोषीज्मा सच दरगहि पाह मान । 

सतिगर कड शाबाशि है नाम दीआ जिनि दान ॥ ६६ ॥ 

जहाँ नगरू तहाँ राजन सेह । जिसका कीआ सभ किछु होह ॥ 
जो किछ करि पाया से। एका वारा । बहरि न पाये जन्म अपारा ॥ 


काम क्रोध तनि लोझ वधाया | तन घन सुत पिआारा कामणि चित्त लाया ॥ 
कापड पहिरे साहणे पटरस सोठे खाय । नानक लेखेमाँगीओं अठत जणदोर जाय॥६9 
घर बालरे का देह मड़ोलीरे काची गागरि जाण । 

काल सदा सरू साँघहे ज्यों पंखी सिरि सीचाण* 0 

जब जम पकड़े तब को न छडाए। सुप्ने ज्यों भूले फिरि पछुताए ॥ 
आपे जिस बषशे तिस मेलि मिलाए। नानक सहजि भाइ 'लिवलाए ॥६ 
दुधु मखनु रोटी खाय बाल भागे रसकस भोग । 

से। दिन मन ते बिसरे मात पिता संजेाग ॥ 

अंधुला घंधु व्याप्या दुमेंति जोेग व्योग 

खाबे भोगे मीठ रस नाम बिना सभ रोंग ॥ 

फूठे खेले खेलणा फ़ूड नाल पिआरू । 

ज्याँ आया त्योँ जायसो मिटे न लेख लिलारू ॥ ६ 0 

जन्मु मरण दुख कालु सिरि घरि घरि माह बापु। 

गराभ पवाहे मर ऊत्तराह* [सार सार काल सताप ४ 

चर्म घीरज घरमापुरे पापी पिआरा पापु । 

बेसवा केरे पृत ज्यों किसहि कहहिंगे बाप ॥ 

जमदर बाँघे मारीअहि दरगहि नाही मान । 

जम जरुओ इ॒ह गढ़ जेहिआ बिन साथ संगति हरि ध्यान ॥ 
मनमख नाम विसारिआ दरगह चलिआ हारि। 

नानक सचे नाम बिन ऊंधा नरक गबार ॥ ७० ॥ 


4०७०० काना भहननन ५ तर ऊ»»५५७ ५३०१9 ७४४७ ४० ++६०७३-७क५७३९४०५०+ पल कम भा »3७>५०५७9७३-3५+++ममाम-++ाथ ५०७ +लनन-न3+ धरम नव» 3७ +नम+न++५ नाम» नॉन परम नम नइ»+१५क+कन+3+५+++नममम न इक ९७७३३७७५कतन---++»०३ ५१०» ऊभ «नमन नक-नभमन+९+ मनन न «० म५533»७७+७५.३५७७+नम+-मम।4७५फामिा ला ५५१३३ ॥00५+4 मनन +न न ५७७++०३ नमक 3७०३५३)-॥३५०४४५५७४५५७४७+++न+ कौ न+ननननन_ नाल नम» 3५५०५ 34०+ मम न<+प मम 


(१) संतान उत्पन्न करती हुई भी जो श्रसंतान वत दुखी हा, जैसे उसकी संतान 'अडतरी 
के' कहाती है वेसे ही द्रगांह में लेखा माँगते समय जीव का मंद तर हाल हागा। (२) रेत 
का काट । (३) मढ़ी । (७) बाज पक्षी। (५) जन्म लेता फिरे, मर करि फिर जन्‍मे। 

द्नद 


ली के 
प्र/ण-संगली . २१९ 


बाल बिनोद अचेत मे सुत्तिआँ गई विहाय । 

घरू दुरु रखि न सकिओ गाफलु भ्या रजाय 0 

भवजल बिषमु डरावणा क्यों तरीओअ मेरी माय । 

जे। दुख सहीओ गरभि कुंड से दुख तेरे नालि ॥ 

से। दाता म्वगता थिरु घनी होरि हउमें बाँघे कालि । 

त॑ सह कमाया आपना किस कउ दोष घरेहि ॥ 

तिसु अबड़ि' कोइ न सकई मरि जनमहिं हेवहिं खेहि ४७१७ 
शिव शंकर मुख सबाए देवा । बह कम कमावहिं अंत न सेवा 0 
सिंदु साथिक त्रथतीस' सघाय। जे। हउमें त्यागे से। दशेन पाय 0 
भगत ज्ञानी साध खेय | नानक जिसु सनि साचा अवरू न केय ॥७२ 


बीर नाथ नारद म॒नि सारे । जेागी जती पंडित बीचारे ॥ 
जे। आत्म चीोने से! तत लपषारेरे ॥ 

आदि पुरुष अपरंपरू पाया। सतिगुर परचे परम पदु आया ४ 

आप पछाणे से लहै निधान । आप पछाणि महल घरू जान 0 
नानक पावे भगति नीसान ॥७३॥ 


हटठी तपी केते बनबासी । नगन मेनि ते* प्रन अभ्यासी* ॥ 
चुकि निरहारो प्नहार उदासी । विन सतिगरू सहजि संतेष न आवासी ॥ 


साक्त उंचले शब्दु न जाणिआ ॥ नानक केवल भगति मनु सानिश्ना ॥१४॥ 
अकल परुष केवल गर ज्ञान । नाम निरंजन अंतरि ध्यान 0 
प्रेम पराहइण प्रीत्म मान । नर निहकेवल निर्मठ दीबान ४0 
जीवन्मक्ति अंगम्रवित फल पाए । सब निरंतरि रह्यो समाए ॥ 
आदि अतीत प्रा गरुज्ञान | नानक माने परम निधान ॥५७५॥ 
परम निधान पदार्थ नाउं । परम तपक्त सचा बिसमाउ ॥ 

अमर अजेनी आदि जुगादि । परम निधान प्र परमादि 0 
आदि अंत सचु पूने पूरा। नानक जुगु जुगु अस्थिरु सूरा ॥७६॥ 
इति श्री प्राणसंगली श्री शुरु अ्रंथे उन्मुन खुन्न प्राण पिंड बंधेज नाम चाध्मों ध्याड ॥ १७॥ 
(१) पहुंच, बराबरी । (२) तेतीस काट देवता । (३) बीचारै, लखे । (७) और। (५) हठयेागी । 


ष्ल्ज 
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॥ १ ४० श्री सतिशुर नानक निरबाण प्रसादि ॥ 


॥ अध्याथ १५ ॥ 


श्री बाबे जद चौच्वां ध्याउ सुणाया तां राजा जो अते नाथजोी ओपे प्रसन्न होए । 
जो कहणे विच नहीं. आंवदा । सभरनादे हिरदेकमल विगास होते भए | नगर 
के जो लोग भागवान हैं ते सभ सुणकर मुक्त रुप हे।ए। सभनां टापूशआंदे राजे 
सणकर आए । श्रो बाबे जी के बारंबार प्रणाम करते भ्षए । षेड़श प्रकार कर 
पूजा करत भए | श्रो गेरखनाथ केश तथा सर्वे सिद्दाँ विषे जे। गप्त प्रंगट थे 
लिन की राजा जो अरु संडलेश्वर सप्त मिलकर पूजा करते भए, भे।जन वस्त्रों कर । 
जिस २ अधिकार के पुरुष थे, सभनों को प्रसन्तरता श्री राजा जो करते भए । अरू 
राजे के भाग सभ सलाहते भए, ते श्री बाबा जो जे! पवनहारी हैं तिनकी जेकार 
बे।ललते भए ; जां सभ स्वस्थ चित्त हाए, ता श्री बाबा राजा को ओर प्रसन्न 
अंखित द्विष्टि कर देखते भए । जैसे बषों सैं भरा हुआ मेघ बषों करणे के! आय 
संस्रय हि।त है। तो प्रिश्वी बडे बिलास के प्राप्त हेशती है| अरु मेरर प्रसन्‍न होते 
' हैं तेसे श्री गरूु जो के कृपाल देखि के राजा हाथ जोड़ के बेनती करत भया । 
अभी राजै।वाच-हे भगवान ऊरपानिधचान जो ? मेरो इह इच्छा है जो श्री सति- 
गरू जो को उस्तति सणादेए जो, ते निरजेग भगति का 'बिस्थार सणादेए जो 
छह प्राण संगलोी मेरे प्राणों का कबच है । मेरे कल्याण के हित है श्री गरु जो 
तमारो इह कला प्रगट होई है । जां राजे जो बहुत बेनतो कोती, ता श्री गरू 
जी प्रसन्न होय के पंभ्रवां ध्याठ प्ररणसंगली जो का सुशावणें लगे । 


सुसंबेद अगमबाणी परम जोत का ध्याउ चलिआा 
॥ राग भैरठ सहला १॥ 
गरमखि नाम निरंजन लीजे 
साध संगति म राख गसाइ राम रिदे मुखि अम्नित पीजे॥१॥ रहाउ ॥ 
॥ पडड़ी ॥ 
गर जत सत संजम म॒क्तिवर दाता जप तप सहज ध्यान । 
संताष सरोवर ज्ञान परायण घट घट से परधानं 0 
सभ सुच संजम गर ज्ञान पदा्थे हरि अंतरिं भगति षजाना । 
मिथ्या लोभ नहीं सचु सूचा सहजभाय मन माना ॥ 
परम निधान परम गर प्रा घटि चटि ब्रह्म पछछान । 
गर आदि ज॒गादि जगा जग अंतरि अबिनासी परुष प्रधान ॥९॥ 
गर आदि जुगादि जुगे जग जागे मरे न आवबे जाईं। 
गर निरवेर निभेउ भउ खंडन सचे सच समाहे 0 


छरद 
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गर हरि रंग भीना ज्याँ जल मीना निर्भेड तिल न तमाहई 
गर बेशमार अपार अपरंपर कोमत कहण न जाह ॥ 

गुर द्रयाउ सदा जल निर्मल दुर्मति मेलु न काह । 

गर उपदेश ज्वाहर माणऋ से सेव परे कमाह ॥ २ ॥ 
गर जत सत प्ररा सत बंध मरति सत्त परुष निहकामं । 
संतेष संरावर गर ज्ञान पदार्थ रत्न अमेलक नामं ॥ 
गर आदि निरंजन पाप निखंडन अगम रूप बिखाम॑ं । 
गर ब्यंत मित किने न पाठ नो निध नाम निधानं ॥ 
गर अलेख अलक्ख न लखीओ शब्द मिले मन माना । 
नानक .सतिगर तिनके भेटहे जिन कम पथा नीशाना ॥३॥ 
काम क्रोध हंकार न लेमभ॑ त्रिश्ना तामस नाही। 

सहसा जाग व्येग न व्यापे जो शब्द रक्ते मन माही । 
सतिगर सेव परम पद पाहए साचे सच्च समाही ॥ 

हे सेग ते मक्त अजेननी हरि निर्मल जाति शरीरा। 
आनंद रूप अनाहद बाणी प्रभ जाणहि पर पीरा । 
केवल गर ज्ञान अजेनी सेभडउ रिदे वसे सन घीरा ॥ 9 ॥ 


मुक्ति सरोवर नहाय सु मुक्ता नाँ तिसु जन्म न काले । 

ना तिसु बासा गर्भ जठर महि उह प्रा दीन दयाले ॥ 

सूचा मन साचु न मेला हाई। आपे आप उपंत्ला सेई ॥ 
आपु पछानि बसे ब्रह्मंडि । काठ बिकाल कउ खंड बिखंडि ॥ 
सदा अतीत आवबे न जाय । नानक गण कहि गणी समाय ॥शा 
जाते बरन ते मक्ता है साध कल अपमान" न गे करे । 

'उह साथ भगत मक्ति का दाता तिस चरन रहउ लिव लाग रहै॥ - 
हथषे सांग ते रहत निरारा सहज भाय बेरागी । 

सब जीआ महि रहिआ समाई उर्घे ध्यान लिव लागी ॥ 

अजपा जापु जपे जिंह आई । नानक सचु सिर राता सचु समाई ॥ ६४ 

सचु सिर्ऊं राता सचे माता । आय गया क्‍यों आबे जाता ॥ 


(१) बुरामान (अभिमान) । 
]9 कृष्ण पु 
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रुच उपदेश साथ गर लक्षण । जप तप संजम सुरत बिचक्षण ॥ 

हिरदे हार परोते कंदी । सच घन पले नानक गंठी ॥ ७ ॥ 

सच घन पल मत परवान | सचु घन पले अमर दीबानु ॥ 

सचु घन पले सिफ्खल सलाह। सच घन पले पातशाही पातशाहु॥ 

सचु घन पल्नलै तपत निवासु। नानक सचु घनु पहले हरिगुण प्रगासु ॥८ 

सच घन पल्ले दर सचे पति। सच घन पल्‍ले जा बह तषत्त ॥ 

सच घन पल्ले अपरंपर थान ।सच घन पल्ले दरगहि मान ॥ 
सच घन पलल्‍ले सच नीसान 0 क्‍ 

सच घन पल्ले नाम सच सारझ। सच घन पल्ले नानक जैकारू ॥<॥ 

सच धन पल्ले ता सचि समाय । सच घन पलल सचे पत्याथ 

सच धन पहटले गहर गेंभ्रीरू। सच घन पलल्‍्ले गणी गहीरू ॥ 

सचु घन पल्ल रत्न अमे।लु।नानक सचु घनु (पल्लू) अगम अतेल (१० 

अंतरजामी जाति सबाया प्रभ काठे पर पीरा । 

सभ तीथे मंजन गर दश्श तहारो रिदे बसे मन घीरा ॥ 

अकथ कथा निर्गेण मन मानिआ अलणष ध्यान मन राता । 

सुरत शब्द चुनि आनि निरंजन ओह पूरे पुरुष बिधाता ॥ 

उह पूने पुरुष पुरुषोत्तम प्रा। उस पत परवाना नानक सचु सूरा ॥११ 

एकेा एकी रहत निरालम आत्म तपत्त बीचारा । 

नानक ताके चरन सरेबे ओह सतिगर पुरुष निरारा ॥ 


से। परुष परंम निधान ज्ञानी किलविष हंता सबे मए । 
नरहर नरनाथ नरजन देवा उध ध्यान लिव लाय रहे ॥ 
नरहर नाथ निरंजन सुआमी अमर अजूनी आदे । क्‍ 
आय न जाई सच ठकराह नानक आदि जगादें ॥ १२ ॥ 


पारत्रह्न परधाम नरालम त्रिभवन जात ऊंपारा । 

सतिगर शरन महाँ शम' पाई से आकल रिदे पिआाराॉ ॥ 

निरबेर निहकराम निराधर सेाई आदि सरुपे। 

सब निरंतर सारू समाले सा आकल आदि अनूपे ॥ 
(१) “महारस जा शांति। ...ः 


६७७॥॥७७॥७७॥७७७७७रंधधााआ७७४७७०७०० | 
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से। आकल आदि जगादि जगताईं ओह सचा सच पतीणा । 
कर बिस्थारजिन सफा बनाह से नानक घटि घटि लीणा ॥१३॥ 
मक्ति पदार्थ इन बिचधि पावसि साथ संगति लिव ध्यान हरे। 
साथ संगति मन इस्थिर आछे गर अलष लषाबे नदरि करे 0 
खिम्ता दया सच संजम निहचल काम क्रोध का नासे। 
लेम माह जन निकदठि न आबीे दर सचे दासन दासे ४ 
अहनिशि एक नामु लिव लाए हउमे दुबिचा नासी । 
सत संतेष बसे घटि भीतरि प्रभ पाया अबिनासी ॥ ९४ ॥ 
निंद चिंद नहीं तात पराहे तिश्ना तामस दूर करे। 
सुख दुख रहत अतीत निरालम से सतिगुर साथ मुक्ति सरे 0 
अजपा जाप जपे गरबचनी परम जाति परुषोतम है । 
एक अनेक जप जोत सबाह निर्गण सरगण एको हे ॥ 
अध्यात्म कम महाँरस मीठे आपे' जाने अलष घरे। 
मूल मंत्र. जे एका चीने जन नानक ताँकी शरन परे ॥ १४ ४ 
जप तप संजम सुरति बिचक्षण। ज्ञान खड़ग ले मनहि समक्षण' ॥ 
ऊची पउड़ी ले गगनंतरि चढ़ी आ। अनहद्‌ बी चारू चसकी जोतड़ोआः ॥४ 
जिंव दामनि चमक चंदायण पेखे। त्येँ अंतरि जात निरं तर देखे॥९६ 
दिव्य दृष्टि जात अनूप तहिं होती । गरमुखि पसरी साची जेती ७ 
सच सरूप साच प्रगास। गरमखि घटि घांदे सचु नवासु ॥ 
आसरुत नास्त एका नाऊँ । नानक दुशेन के बल जाऊं ॥ ९७ ॥ 
सच से। दर्शन कद्रत मशताक। सचु भेजन सचु घर अउताक ४७ 
सचु सषाह प्रीत्म राउ । सचु रचे सचु मनु चाउ ७ 
साचा प्रीत्म प्रेम अन॒द्‌ । प्रेम प्रायण परमानद ॥ 
गरमखसखि सच सदा बषशांंद ॥ 
सच द्विता सच सचि समाउ । नानक जग जग सच पसाउ ॥१९८ 
सतिगर मिले मक्त दर खले, हरि भगति भाउ मन मान । 
पंच मार मन मनहि समानिआ, अनत न दुतीआ जान ७ 


(१) “आप रहे जन झलख घरे'-पाठ भी है। (२) सन सुख करे। 
हर 
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हरि रस चाहहि मीत पिआरे । अहिनिश भगत रहे लिव घारे। 
निज मंहली घरि सूख बसाही ।हरिजन निश्चउ मरै न जाही ॥ 
गंर शब्दी घर का्ज सारे । जन के काजे आप स्वारे ॥ 
भगति भाय रह्या भरपूर । किसु नेड़े किसु आखाँ दूर ॥ १८ ॥ 
जा जन देशेन आस पिआसा । जुग जुग ताके चरन निवासा। 
. साध जनाँ मागऊँ पग घूरे। सहज दुख भरम मिटे ते दूरे ५ 
भला बुरा आत्म ते जान । हरि भजु मन त॑ होहु स्यानु ॥ 
जनम मंरन को आस मिटाईं । तब पहि' आप पछाता भाई । 
दुहकर जाड़ि कराँ अरदासु। नानक साथ जनां सहि हरि पूरी आस ॥२: 
से मुक्त तिप्त हरि दशन पावे। साध संगति महि हरि लिव लाबे। 
गवन मिदिआ हरि वसिआ चीता। अकाल जपत रहै नित नीता ॥ 
पी अंग्ित मनु त्रिप्तु अघाना। सर्ब महि एकु देखि मनु माना ॥ 
अनहद॒ शब्द अतीत बजाया। से आकल आदि निरंजन गाया ॥२१ 
मरने तन भूख पिआस न लागी ।दुतीआ भाउ संसा हऊँ त्यागी ॥ 
गरमति चोनि भया बैरागी ॥. 
दीन दयाल भए किरपाला । राखहि राखन हार दुयाला ॥ 
साथ संगति महि मनु तनु रँंगे। नानक दुत्तर तरउ तिंह सगे ॥२२ 
कचहुँ कंचन करे अपारा | आकल भया तत्त बीचारा ॥ 
आपे करन करावन हार । आपे पार उतारे तारू 0 
आपे संगति साध मिलावै। नानक आपे आँख* दिखाजे ॥ 
आपे सतिगुर आपे गुरबाणी*। आपे सेवक सुरत समाणी ॥२१॥ 
पंचलेक ठाकुर परधान | साथ संगति मिलि ह॒ह मन मानु ४ 
सभ महि ठाकुर रह्या समाय। से प्रभ सतिगुर दीआ दिखाय ॥ 
जे आत्म चीने आपु गवाई। प्रभ्न दीन द्याल महल चर पाई ॥ 
भ्रिम्ुवण उपर सिंहासन बासा। न/नक से आदि पुरुष प्रगासा ॥२४ 
(श) “पहि' ' संद्ग्धि पाठ प्रतीत होता है यदि यही पाठ शुद्ध हो तो अर्थ पास (“निकट”) 
करने से अर्थ (पंक्ती का) हो सकेगा। संभव है कि 'पहि' का जगहँ प्रश्न ' पाठ होवे। 


(२) आँख" पाठ शुद्ध हे! तो तीसरा नेत्र और आंख' पाठ होने में कर्थन (उपदेश) करके अर्थ . 
हेंगे। (३) शब्द ध्वनि (अनाहत) | (४; अनाहद शब्द (जा श्वासा की चो८ से प्रगट हुआ करता है) । 
२४ क 
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जिभवण ऊपर सिंहासन थाँन । तहीं निरंजन पुरुष सजान ॥ 
तहूँ अंग्रित बरसे किरपा घार। तहाँ प्रीत्म सचु सनि सचु पिझआारू ॥ 
तहाँ भगत सँबह का अंत न पारु। तह पत्षन न पानी ना आकारु ॥ 
तहाँ परी आँ सप्त ऊपरि कठउलास | नानक निरंकार निरजासु ॥२५॥ 
प्रश्न दया करे जन मेल मिलाए।से। जनु बिछुड़ ना दुख पाए ४ 
दुख संताप नहीं गुर सेवा । अंतरजामी पुरुष अभेवा ॥ 
जिन जानिआ गरु शब्द लखाया। नानक प्रभ प्रा दशन पाया ॥२६ 
. आदि अंत प्रभ सषा सहाईं । से हरि प्रीत्म रह्या समाह ॥ 
अहिनिशि निर्मल हिरदै हरि भाउ। नानक दृशेन कउ बलि जाउ॥ 
हरि दर्शन परसे भया अनंद । नानक सबब सषा गोाइंद ४ 
दर्शन परसे गरूमति चीरू। नवनिध गण गाबे देख हजर ॥ 
शब्द गरू उपदेश दिढ़ाया। सतिगर परचे परम पदु पाया। 
अमर अजेनी सच पसाउ। 
कीता पसाउ एके! कवाउ । नानक होवे लख द्रयाउ ॥ २० ॥ 
अपने धर्म कउ निहचल पाले। ज्यों प्रीत्म गऊ गापाले बाले ॥ 
असा हरि जन ज्याँ जल मीना । हरि सिरऊँ प्रोति प्रीत्म मनु लोना॥ 
नानक सलले सलल मिलाया । त्रिमवन एके जेतति लिउ लाया ॥ 
बिन सतिगर मेलि न सके केाहे । सतिगर मिले म॒क्तिवर हाई ॥२८॥ 
सतिगर शब्द भगत जस गाया । अलष परुष इक चलता दुखाया 0 
सतिगर मिलिआ मन पत्याया ॥ 
करि करि बेखे आपि सुजान । संत जना हरि भगत निशान ॥ 
अकथ अपार की अकथ कहानी | नानक मक्त पद निरबानो ॥२<। 
पंच मिलहि अपने घरि परा । तिस घटि बाजहि अनहद त्रा 
कार्ज सिंठु सहज बैरागा। हरि भगत हेत पूरे वड भागा ॥ 
साध संग जस पाव देवा । नानक आदि अंति प्रभ सेवा ॥श्णा 
हउमे दुख का भया बिनास । सहज भाय जन दासन दास ॥ 
शरनि परे लाज राख अपारु । त बेप्रवाह मं दीन बीचारू ॥ 


(१) निरणे भूत तत्त्व (परम तत्त्व) । 
&३. .. 
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अकथ कथा का तत्तु बीचारु। तू मै भंजन अलख अपारू ॥ 
निकट बसहि संगी मनु माहि। सहज भाव मिलिआ ब॒ुघ ताहि ॥३१ 
साथ संगति मिल ज्ञानु प्रगासे। साथ संगति मिल कवल बिगासे ४ 
साथ संगति मिलिआा मनु माना । ना मे ना हऊँ सेाहं जाना ॥ 
सगल भवन महि एका जाति। सतिगर पाया सहज सरोत ॥ 
नानक किलविष काट तहाँ ही। सहजि मिले अंग्रित सीचाही ॥३२॥ 
सहजि मिले मनु सुक्न समाना । सहजि मिले मनुते मनु माना ॥ 
सहजि मिले घर लहै निधान । सहजि मिले द्रगहि प्रवान ॥ 
सहजि मिले सचा नीसानु । सहजि मिले नानक चरू जानु ॥३३॥ 
सचु मिले सची पति आई । सचु मिले फुनि काल न खाई ॥ 
सचु मिले साचे घरि जाईं ॥ 

सचु मिले गुर ज्ञान अचलु । सचु मिले सुख लहे महलु ॥ 

सचु मिल नानक दूर मलु ॥ ३४ ॥। 
पंच मिले अस्थिर मनु पावे । पंच मिले गरभ जोनि न आजै॥ 
साध संगरति महि ऋषचि सिद्धि बद्ठि ज्ञानु। पंच मिले तब मुक्त ध्यानु ॥ 
पंच मिले पावहि प्रभ साय । नानक गुर मिलीओ काजे सिठ्ठ है।य॥३५ 
साध संगति गुर ज्ञानु समावे । साथ संगति द्रगहि पत पाये ॥ 
मनु शब्द अतोत बिरला जनु केय। तिसु घटि दुतीआ भाड न हे।या। 
दूजे भाय साक्त दुख लागै। नानक ओह आइ जाहि अभागे ॥ ३६ ॥ 
मनु माने मनु माहि अनंदु । घटि घटि चीने केबल चंदु ॥ 
सुख दुख दाता बषशिआ मनु आय। अकथ कथा की सेम्फी पाय 0 
मनु निहचल पूरी गुरमति । मनु निहचल तब बहै तषत्त ॥ 
मनु निहचल सत संगति पावे। नानक से। दर्शन पैचा जन जावे ॥३० 
पंच मिलहि परवार सघार | मूल ध्यान घर ओअंकार ॥ 
सतिगर मिले भडभंजन गाइईंओज । नानक अनहद शब्द समाईंझे ॥ 
शब्द पछान मिले गुर ज्ञानु। नानक तारू थाहि पछान ॥ ३८ ॥ 
सभि सखीआ मिलि मंगल गाया। जिस मंगल शेभा सचु पाया ॥: 
सचु मंगल सहीआ गृण गाय के सचु मंगल सूहागु न जाय 0 
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अस्थिर कंत मिलिआ सिड लाय ॥ 

सुरत शब्द आबे परतोत । भ्रगति भाय सचु गुण संगीत ॥ 

पंच मिलहि संग्राम न हारे।गर ज्ञान खड़गु लै मनु सनसा के सारे ॥३० 
मन निहचल घरि अंगम्रित रस पाया। अनरस त्यागे सहजि सभाया ४ 
से। अबिनाशी सिर छत्रन अपारा। पंच मिलहि तत्त कार्ज सारा ॥ 
साथ संगतिमाल दरगाह सान। नानक साथ संगति मिल निरंजनु जानु ॥४८॥ 
सतिगर परचे से। प्रभ पाया । तिसकीं जे।ति ज्िभवन! सोभाया ॥ 
दूर दरद मन साचा भाउ । आदि जुगादि सच पसाउ ॥ क्‍ 
गण निधान केवल तिह लेाह । नानक आवागवण न हाय ॥४९ 
हुह मन मानिआ आत्म वीचारू। मन निहचल पावे पदुसारू ॥ 


साथ संगति गुर शरनि रहाउ। बिन अभिभगती आवबे जाउ ४ 

नानक से प्रभ जुग जुग गाया। सतिगुर मिलीओ इहु पद्‌ पाया ॥ 

अमर पद चीनि रहे लिव लाई। नानक हत रस कालु न खाई ॥ ४२ ॥ 

कचहुँ कंचन हाय गुरमति लाल। पंच मिलहि तहिं लाल गुलाल॥ 
पंच मिलहि हरि नदरि निहाल ॥ 


जग जग सचा अमर दीबान। परे गर के शब्द पछान ॥ 
नानक गर ते रह्या आव न जान ॥ 9३ 0 


साध संगति कारज सिद्ठु हाईं।पंच मिलहि तिन की मति होई ५ 
मनु मानिओे अघ दूख न होह । मन मानिओ निर्भंउ घरि सेई ॥ 
मनु मानिओें मनूआ थिर थाईं। नानक दशन कउ बलिजाई ॥४९॥ 
सतिगुर का मन शब्दु पछानु | त्रेद्ल साधु मिलावे मान ॥ 

से। पंचा ऊपरि परचान । 
पंच मिलहि छत्न सिर लेइ । बैसे तषत सुअदुल करेह ॥ 
करे तपावस अदली आपे । उन्‍मन काल कड मारे चापे ॥४४॥ 
चेतन्य पुरुष बैठा हुश्यारी। घर दर राखे शब्द विचारी ॥ 
अंतार बाहरि लीला एकु। बूक्हु ज्ञानी करहु बिबेकु ॥ 
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राखे बस्तु एक लिवलाबे | चार न पेसे दूत न खाजे ॥ 
गगन अगंम अरंपर वासा। नानक प्रभ सेवक निकट निवासा ॥४६॥ 
काल कंटक तिश्ना गति कीनी। आत्म राम गुरमति सचु चीनी ॥ 
काल बिकालु न आवस नेरा।। प्रेम अगनि गुर शब्द निबेेरा ॥ 
जन्म मरन को चूकों कान | नानक हरि भ्॒जु मुक्त निघान ॥४० 
सचु शस्थिरु पंच सागर मेंकारे । अदल करे अपने बीचारे ॥ 
पंचा का जे जाने भेड । ओह अलष निरंजन करता देउ ४ 
से। अगम निगम का जाणे जाणु। नानक घटि घटि युरुष सुजानु ॥ ४८॥ 
से बूफि जिस आपु बुफ्ताबै । सतिगुर शब्द अनहद पति पाते ॥ 
डृहु मनु समक्ति अंतु घरि पावै। मन तिप्ते फिरभूख न आवे॥ 
भरमस जाय सतिगुर मति आवबै। नाथहि नाथ निरंजन पावे ॥ 
हडउम जाय ता ह॒ह रस पाधवे ॥ ४९४७ 
मुरमति उपजे प्रेम ज्ञानु । गुरमति लागे सहज ध्यान ॥ 
इन विधि आपे आपु पछान ॥ 
गुरमुखि उलटी नांउ तरावे। नानक गुरमुखि अगनि बुभ्कावै ॥४णे। 
सहज संताष न मनहि डोलाबे । निर्भउ घर बसे न चेटा खाये ॥ 
एकहि रचहु एक करि जाण। एके ही त्राण' निमाणिआँ का माण॥ 
नानक इृह रसु कालु नचापे। ताँ गुरमति आपु पछाने आपे ॥५१॥ 
अगनि बुफो मनु शीतल भया। अनरसु त्यागि महारसु लया ॥ 
गरमति मनु चलता ग्रिह राख । गुरमुख सचु समायण चाखे ॥ 
अकथ कथे जुग जुग परवाणु । नानक सर्ब निरंतरि एके जाण ॥४२ 
गुरमुखि जेग पवन अभ्यास । गुरमति बेद सिंम॒ृति अभ्यास 0 
ग्रमुखि नाद बेद घुनि बाणो । गुरमुख जीआ जुगति समाणी ७ 
गुरमुखि तत्तु निरंजनु गाया। गुरमुखि नानक मनु पत्याया ॥ 
गुरमति सबे देवा इक सेवा.। नानक चीनस अलष अभेवा ॥४३॥ 
गुर को मति का ले न जाइ कहही। मनन्‍्मख निगरे जम पर रहही ॥ 
9 बट हा 
सिर जम कंकर अति ठुख सहाहि । इऊ गरभसि गलहि बहु जो नि भरसाहि ॥५४ 


रा (१) रक्षक । 
&5.. 
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गुरमुखि अघड़ घड़ाबे थाट । गुरमति ले पूरा नही घाट ॥ 
गुरमति टेक टिके नहि मनूआ डोले । गुरमति शाँत सहजि घरि बोले ४ 
गुरमति पूरा ताल अतेले । नानक गुरमति तत्त विरोले ॥५६७ 
ग्रमति अस्थिरुचितु मन माना | गरमति लेह सेई परचाना ॥ 
गुर को मति ले रसक रसाडे । गुरमति लेह न कतहें चाई॥ 
सतिगर का सेवक से। हितकारी। नानक सहज मिले प्रश्न किरपा चारी ॥४१ 
साथ संगति बानी मनि भाव । कहे सने मन सन्त्र समाजे ॥ 

हुत रस जम जंदारू न लाबे । गरमति लाहा मल कराबे॥ 
गरमति संगति मन ठहराव । ग्रमति नानक जे सेव कमाजे ॥५४८/॥ 
दर्शन पावे से वड़भागी । आल्म चीनि भए बेरागी ४ 

सदा दयाल दया प्रभ घारी । हडेंमे त्थाग मिले बनवारी ॥ 
इत रस जन्म मरन दुख जावे । नानक गरमति अबगति कउठ पाजे ॥६९॥ 
अबगति नाथ न लखिआ जाय । बिश्न महेश रहे लिव लाय॥ 
ताँके दशन कउ बिललाय । सिद्ठु साधक म॒नि जोगी ध्याय ॥ 
जेगी जती तपसो गरंज्ञानी । अकथ अपार साथ गर ज्ञानी ॥ 


रहे निरालम अकथ कहानी ॥ 
अकथ कथा लोनी मन मानिआ नानक निहचचल घटि २ जानिश्रा ॥६५ 
अगम अलष गर दी आ दिखाह। सतिगर मिलोअ तिश्ना भउ जाई 


मूल पछान सु ब्रह्मज्ञानु | इहु मन शीतलु ब्रह्म ज्ञानु ॥ 
आदि अंत का सषा सहाहे । नानक सतिगर सेभ्की पाई ॥६१॥ 


प्रभ से प्रीःम तजहि गवार। आनि आनि मीतहि बेकार ॥ 
दुख कमा के बंधे कालु संतावे । सुरति शब्द बिनु मुक्ति न पाव ॥ 


जन्महि मरहि काल के बाँचे । कालु नछेडे बिनु हरि रसु राघे ॥ 
बिन हरि मीत सखा नाँ केाय । नानक सहजे होय से हाय ॥६२ 
आत्म प्रबाध अतीत बिचारी । आदि निरंजन प्रभ मिले मरारी ॥ 
सतिगर शब्द कीआ परधान । सचो दरगहे सचा सानु ॥ 
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आत्म वीचारी अगनि निवारी । आद अंत जन करणी सारी॥ 
नानक जग जग भगति निरारोी ॥ ६३ ॥ 
गर शब्दी मन भया विगासु । सतिगर परचे मिले प्रभ्न॒ तासु ॥ 
घटि घटि साचा प्रेम आनंदु। आदि अंति भजु गन गाबिंदु ॥ 
गन गाबिंद की कवन बडाह । जलेकक मिल किने कोम न पाई ॥ 
नानक सचे सच वडढाडे ॥ ६४ ॥ 
मनमत के भले तिस गर समभ्कावे | प््बे लिखिआ साथ गर पाजे ॥ 
सतिगर मिले पर्ब संजाग । आये हर्ष न गये सेग ॥ 
हणे सोग॑ समसर कर जाणे। नानक निरगुण संत तिसु भगत षजाने ॥ ६४॥ 
निरगण कथा जाके मन भावे । निर्मेल निशचल से। घर थिर प्रावे॥ 
अपिओ पीए अंम्रित रस नावे । आदि अनील अनादि समाव ॥ 
हुत रस जम के संगि न जावे । नानक प्रेम पदाथे पावे ॥ ६६ ७ 
जिस जन दरगहि मिले वडाई। त्रिभ्रवण जाति रहे लिव लाइं॥ 
चंचल मति थाकी निश्चल बचि पाह। साथ संगति महि सुरत समाहे 
मन मान्या गर अलष लषाबवे। नानक सहजि समाधि लगावे ॥६७ 
॥ इति भ्री प्राण संगली गुर अ्ंथे पंचदशमों ध्याउ संपूर्ण ॥९५॥ 


॥ १ ३० श्री सतिगुर नानक निरबाण प्रसाद ॥ 


॥ अध्याय १६ ॥ 
श्री बाबे जो जा पँट्रहां ध्याठ सुशाया तां राजे शिवनाभ बेनती कोती-जो 
मिहरबान ! सतिगर जी को बुद्दु कौन कहोए ? जिसकरि सिक्‍ख का कल्याण 
होता है; अरू मुक्ति पदाथे पावता है। अरू जी गुर बुहु ते प्रगास जो होता है 
सो क्येंकरि होता है ? अ्रु जो वहु कौन आराचन है अरु कौन ध्यान है जिस 
करि मुक्त होद्ेता है (संसार ते) ? सो कृपा करि वरनण करो जो ! जां राजे प्रश्न 
करिआ ता सदा दयाल पुरुष गर परमेश्वर जी परमतक्षव का ध्यान बोले-- 
॥ राग केदारा गांड सहला १ ॥ 


काल बल नजाग भगात। 
बुद्धि प्रगास मुक्ति गुरु ध्यान । इस ग्रहि मंदिर आत्मे कउ जानु ॥ 
रामु रसायणु सहिज पछानु ॥९॥ रहाउ ॥ 
हम 
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भ्रगति ग्रहि जागे। तिसु ग्रिह मंद्रि चोरु न लागै॥ 
ब$ऋररमखि निज धयान । घ॒म्म दया दृढ़ पतन्न परान ॥ 
परमहंस परम पुरुष परधान ॥ 


उह पाबे मक्ति न फासे जम जाल। तिसकर्म किते नाही शिरि काल॥ 
नानक दया करी हरि दुयाल ॥५॥ 

दाना बीना देखे बीचारू । हाँम दख मिटे वेकारू ॥ 

काया हारे मंद्रु ब्रह्म समाना | सत शब्द निहकेवल ध्याना ॥ 

भगति भाउ करि रहहि अतोता । कहि सुनि बूकहि हरि रस गीता ॥ 

शत्रिकुटी छूटे मुक्ति दुआरू । अंग्रित पीबै निर्मल घारू॥ 

सर्व मुक्ति बेकंठ बद्धि पाई । नानक सो ग्रभ प्रान सषाई ॥२॥ 

सषा सषाह सो दीबान । भगति बड़ाहे भगति नीसान 

असंख नाम अ्रभ सूचा करे । जपि केवल नामु उपाधि दुख टरै ॥ 


केवल राम रहिआ भरपूरि | केवल नाम मेरे संग हजरि ४ 
केवल राम रवंते' जाण । नानक गरमखि पावहि माण ॥१३॥ 


हृह कुटंब त्रिष्णा ग्रिह सागर, भूख पिआसे त्रिप्त नही। 


साया ममता लोभ नर मूठे, अहिनिशि तिनके जन्म जाहीं ॥ 


बिन ग्र शब्दे शांति न आबे | जलतु फिरे तिस नहि तिप्नावे ॥ 
शब्दि सुराति नहीं बूक्तसि बबरे नटूआ ज्याँ संगि पलाना। 
नानक तप्न बफ्नतो ग्र शब्दी जब चीनिआ आत्म रामा ॥श॥। 

सुत बंधिप माया भद्‌ माते सषा सेन बाप माह । 

नामु बिना कछु संगि न चाले सब फटी प्रीति लगाई ॥ 
नानक छोडि चले ग्रिह मंदिर खिण महि भह पराहईं। 

तब संसा दुख न लागे बिनशै इऊंँ साक्त ल्ख न जाईं ॥ 
घमेराय जब डंडु लगाना तब शिरि घनि बह पछताई । 

अंध गुबार किछ नदरि न आवे दर की षबिर न पाई ॥ 
सतिगुर मिले ता सहसा भागे नानक हरि केवल जेएग कमाई 09 


(१) रमणहारा (व्यापक) । 
& 
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ब्रह्मण से। जो ब्रह्म के! चीने उत्तम से परधाना। 
अस्थिर चीत अस्थिरु मति परी ब्लह्मज्ञान इस्नाना ॥ 


निर्मल संतेष सदा सच शिक्षा क्षमा दया गायत्री । 

जप तप संजम सरति सदा तप थीजे बच 'सत' शांती 0 
मन जीते जग जीति जनेऊ पजे हरि देउ निरारा । 

एक शब्दु इकु कथा बीोचारी से चोने ब्रह्म अपारा ॥६॥ 
परम तत्त की हिरदे माला मनि तनि एक सुभाया । 

हरि हरि हारू कंठि ले पहिरे हरि हिरदे हरि राया 0 
अठसठि मजन मस्तकि टोका अनत न मन डोलाया । 
अंतरिध्यान धर्म सच पड़िआ मान सरोवर न्‍हाया॥ 
जिह्ा इंद्रो जत जुगति जनेऊ अनदिनु सद्‌ ही मुक्ता । 
जेगग जगति सच एका एकी समन मानिआ ब्रह्म सु जगता ॥०॥ 
निर्मल कथा अकथ कडउ चोने निमल देह पनीता । 

निर्मल नाम भेजन कार त्रिपते पंचे हंद्रो जीता 0७ 

निमल जाति निहकमे निरंजन निवेर प्रजा न जगता । 
निवर निरोाधर' नरू निहकेवल ब्रह्म ज्ञानी भगता ॥ 
ताका दृश्शन पुत्न फलु पाव नानक निभेड हरे चेता । 
काटि क॒टंतार महि बिरला के साथ पतन्न प्रायण* बेता ॥5॥ 
अहिनिशि निर्मल निमेल मन घाती, ब्रह्म कर्म का बेता । 
एक ध्यान सच माल प्रोती सूचा मन तन चेता ॥ 

निर्मल साखी सत संतेषषी निर्मेल नाम स॒हेता । 

ब्रह्म कम कारे ब्रह्म पछाता सची सुरत सचेता 0 

निहकम का तत्त अभिअंतरि सूचा, सचे मन बह्ठि देहो । 
सूचे संत साच कउ चोनें, प्रभ आपे दया करेही ॥ ९ ॥ 
रहे अतीत आप कउ चोने, सभ महि रहे निरारा । 

सुत बच॑प माया ते मुक्ता, सन्त सुख हित हरि पिआरा ॥ 


(१) जिस का किसी फे साथ विरोधना होवे । (२) पुन्न-नाम पवित्र का हे सोई परम. . 
आश्षा भूत वस्तु (ऐसे शुद्ध परम तरव का जाननेवाला) । 
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रहे अलेप कवल विच पाणी, घर ही माहि उदासा । 

बेले साच मिथ्या नही राठे, साचे तबषति निवासा ॥ 

मक्त भया हरि ग्रीति पनीता, हरि संत जनाँ हितकारी । 
नानक घटि घटि ब्रह्म बिघधाता, चीनह शब्दि बिचारो ॥९०। 
सप्त परीआँ इस्नान स्वारे, हरि दशोन जन चाहे । 

उत्तम कर्म आप कडउ चीनसि, एके शब्दु सलाहै ॥ 

मन मनसा बह्ठि हरि संगि भीने, सुरति शब्द इक जाती । 
आप खेोाय अपरंपरु चीन, मनसा मनहि प्रोती ॥ 

शब्द अतोत घनि जाति लघावे । आप जानि अपन चरि आये ॥११॥ 


उलठी गंग गगन सरि निर्मल, काया कॉशो इह मन नहाव। 

आपे सतिगर आपे सेवक, आपे सहजि समाधि लगाजे॥ 

आपे पारस परसि गर दाता, हरि दशन देखि दिखाव। 

सूरति मूरति शब्दि पछानसि, इऊँ सलले सलल समादे ॥ 

सर्व निरंतर परुष निरालम, अधिनाशी परष उसेवा । 

नानक हारि परे दरि भीतरि, जे त्रभवण एक सरेवा* ॥ 

जेसी संगति तैसा मनि भाउ । जेसी भगति लैसा फल पाउ ॥ 
जेसा गर मिले तैसे गन गाउ । 

जेसी आसा मनसा फनि तैसी। नानक दुशेन कउ बलि जासी ॥१२॥ 


जेसी बभ्क्रीअले वर्ती तैसी । सतिगर शब्दि रंगीअले रैसीर॥ _ 
हुक सचा चीति नाही मन भंग । इक हरि शरन साथ का संग 0 
पढ़ि गन बफ्तीअले ब्रह्म ज्ञान । नानक अस्थिर ब्रह्म ध्यान ॥१३॥ 
बेद विचारि लोआ अकथ मन मानिआा। साथ संगति सहि अलख पद्धानिश्रा॥ 
कर्म धर्म तीथं हस्नाना ।सतिगर पुरुष मिले हिरदै हरि जाना॥ 
सति सति ब्रह्म अिबेक बद्धि साची सब निरंतर साचा हे । 
बिबेक हीन भरमति मति काची कितु बिचिपावहि साचा हे ॥११४॥ 
गुर शब्दु साचु द्रगहि परवाणु। सचुकालु (सिर) हुकमु नीशाणु ॥ 
(१) विशेष करके सर्ब का धारण करनेवाला। (२) रचन हार । (३) सतिगुर शब्द केप्रभाव 


से रंगीले (अनंत सरूप हे! पसरनेवाले प्रेम पंज सच्चे प्रीतम) भगवंत में रमण 
१७.१ 
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सचा साहिब अलषु अलेषु । घटि घटि बरतै तिसु रूप न रेष ॥. 

जे। आया से निहचड जाय । नानक एकु सचु रहिआ समाय ॥१४ 

जेसी जानसि पूजसि तैसे।। घटि घटि देख ज्ञानी श्ैसे। ॥ 

क्या जपु क्‍या तपु क्या ब्रतु पूजिी। जब लग ब्रह्म न चीनसि नी के ॥ 

बिबेक बुद्धि हरि भ्रग ति सुहेला। इतु रसि मन मानिआ गुर चेला॥१६ 

गुर चेले का भया मिलापु । चूका साग॒ विजेगु संतापु ॥ 

जन्मु मरनु दुख कालु न ब्यापे। संसा भरमु न काल संतापे ॥ 

निर्मल थानि रहिआ भरपूर। आस अदेसा सभ ठुख दूर ॥ 

मन बुद्धि जीअ जाति इकु ठायें । मनु पवना ले सुन्न समाय ॥१७॥ 

अमरवेलि अंम्रित फलु लागा, कर्म फलु-फहाँ भाई । 

पंडित ज्ञानी सिद्ठ साचिके, समम्कति बतावहिं राह ॥ 

तिलु महि तेलु जत्नु कर पाइंजै, जब केाल्ह लठि इक बेला । 

रस महि दृष्टि घरी तड पाबे, इऊं अंतरिजामी मैलाः॥ 

दूघ महि घिरतु काष्ट महि अगनी, बिनु जत्नु बिची कहाँ पाइंजी॥ 

नाना भेष रंग बहुतेरैे,रे नानक नदरि समाहइजऊे ॥ १८ ॥ 

राम नामि लिब लागसि छूहै, सम रस या घट माँही 

ब्रह्मा बिश्नु महेश सुदेवा, से अलषु न लपषिआ जाही ॥ 

केवलु ब्रह्म न जाई लखने, सभ माहि गुप्त निराला । 

एकु अनेकु सब के दाता, से पू्न दीन दिझाला ॥ 

अदृष्ट अगोचर कथनि न कथीओं सतिगुर परचे पाईजी। 

तुरीआ ततु आप कड चीनें, नानक सहज समाईशे ॥ १९ ॥ 

अध्यात्मु कम किरतु संमानिआ। अंतरिगति झंतरि बिधि जानिआं 

_अंतरि बाहरि भ्रिल्ल न कोई । से! वृक्कै जिस किरपा होहे ॥ 

से बूफ़े जो ब्रह्म ज्ञानी । घटि घटि रवि रहिआ निरबानी ॥ २० ॥ 

जे। इस मंदिर का अहलु न पावे। से मरि मरि जन्मे जावे जावे ॥ 

जितु घाटे शब्दु नाही गुर ज्ञानु । उजड़ थेहु मटूआ” माशानु 0 

(१) यथार्थ रीति से, भली प्रकार । (२) सत्य सरूप, पिआरा । (३) अ्रनंत । (3) शमशान 

भूमि में जैसे मढ़ी उसारी हुई होती है-ऐसे ही । का ः ा, 
१्ण्र 
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ते श्रमि भूले नरक पचान ॥ 

साथ संगति बिन भरम न नासे। नित्त नित्त भरमति काल ग्रासे ॥२९ 
जे। इस मंदर का महल पछाने। तषति बहे अदली राजाने ॥ 
इस ग्रहि मंदर महि हीरे लाल। नानक परखे नदरि निहाल ॥ 
सची कार चरहें फरमाह । नानक सचे सच वडिआई 0४ २२॥ 
मान सरोवरि न्‍हावहि गर ज्ञानी । ग्रमाख बूकी अले अकथ कहानी 
संतेष सरोवरि सच इहसनान । अठसठ का ठीका कम नीशान ५ 
मन निर्मलु सूचा सच हाई नानक इत रसि पुनर्पि जन्म न होईं ४२३ 
संसा भ्रम त्यागि त्रिकटी मिल फूटी, कवल बिगासे भाई । 
आदि जुगादि अनाहदि लीणा, साची सुरति समाहई ॥ 
केवल गर ज्ञान रत्न प्रभांसिआ पनर्पि जन्म न राह । 
निरंकार निज महली वासा नाँ आवे नाँ जाई ॥ २४ ॥ 
किलविष काठे शरनि परे पार दीसे भमउजल संसारा। 
सतिगर बाहिय आदि जगादी भउडजलि पार उतारनिहारा ॥ 
इक आवहि इक (चलि चलि) जाही । 
बेद कतेब पकारहि बपड़े हह अकथ कथा मन मॉही ॥ 
भउ दुत्तर तारन दुःख निवारन, साचा सिरजनिहारो । 
नानक प्रभ नदरि मुक्ति दुरु खूले, जिसु संगति मुक्ति दुआरो ॥२५॥ 
सतिगुर का सेवकु इंद्री का जती। हिरदे का मुक्ता जिहा ते सतो ॥ 
चंचल चाय न जाय तमाशे । जए जाय न खेले पासे ॥ 
अंतरि ज्ञान हरि चरन निवासे । सरज कवल किरणि प्रगासे ॥ 

सची जाति सचि सहजि बिगासे॥ २६ ॥ 
अंतरें साचा नाम निधान । सदा देयाल सबे सोजान ॥ 
हिरदे हरि गन हरि परस निधान | अज्ञान मारै तउ मिलिआ जान॥ 
गुन का गबे न कुल का भेदु । नानक सो अमरू कंचु नहीं छेदु ॥रशा 
अस्थिरु मन मति सहर्जि घरि रहना। अकथु कथा जस का डंडु न सहना ॥ 


(१) फिर, दूसरीबार । 
१०३ 
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आदि जगादि रहह हरि शरना। इत रसि जान जरा नहीं मरना॥ 
ऊची पजउड़ी गरु मति ले चले । अनंत विचारि चमकि ज्यों तड़े ॥२८ 


जो तिनि कीआ भला करि माने । हमे जाय तं॑ं आप पछाने ॥ 
बाहरि जाते शब्दु गहि आने । सर्वे निरंतरि अलखु पछाने ॥ 


आप पछानि महिलि घरू जाने ॥ 

शब्दि नादु की सुरति समावे । नानक सुन्त॒ समाधि लगावे ॥२र॥ 
सब निरंतरि अलख परघाने । एको एकी ब्रह्म पछान ॥ 

देखि बिनोद मन साहि अनंद । गुरमति पाए परमानंदु ॥ 
गरज्ञान प्रायण सतिगर का पत | नानक सतिगर गर अवधत॥३० 
घटि घटि ब्रह्म स गरम खि जाता। ज्यों जानिआ मन माने रांता ॥ 
अगम निगम की जाणे बातां । सोई गर ॒प्ररापरुष बिधाता 0 
जिन अपने वाशगाते पंच समाए। नानक घटि चदि अलखु सबाए ॥३१॥ 
मक्ति तिप्नि नहि कन घर जाय । सब निरंतार ठप्त अधाय 0 
मोह के जाल न फासे कबही । रहे अतीतु शब्दु गुर गहही ॥ 


हरि हरि सूचा साचु दैयाला । नानक शरनि परे जग जी वमु हरि संत जना रखवाला ॥ 
राखे राखनिहारु सुआमी, जिसके जंच्र सबाए ॥ 

आपे दाना आपे बीना, अलख न लखना जाए ॥३२॥ 

हरि शझ्ेसो मीत विसारिके, क्या नवतन मीतु बिरानु ४ 

जम मारे घत्ति' पिंजरे, अंति करे खलहान । 

अंति सषाहे बीसरै, किसते लीचे दान ४ 

अंति काल पद्ठतापसी, नाम बिना क्‍या त्रान*॥ 

जनमि मरहि फनि अवत्तरै, काची मति देह निमान ॥३१॥ 

जब घर्मराय तन पीड़ीओ, वशि कीता जम जंदार । 

जब हरि लेखा मेंगीओ, बहि घरम-लेख वीचारि ॥ 

कहाँ सु अउसुर मीतु से, सषा बधपु सुत नारि ॥ 

जग्र सिर्ं प्रीति सु मिट गहें) घंचु थका सारे कागु। _ 

जिसु सघमु विसारी नानका, तिसु क्‍यों थिरु नाहँ सोहागु ॥३४॥ 
जप शलिकलि+ कील >वि लि किलर तक डे 5०० मी डिश कील तक: आह पलशिलल आज कल 


(१) 'मानिश्रा' पाठ भी है। (२) डालकर | (३) लत-न्मर्दन; पाइमाल। (४) रद्ाक.। 
(५) सच्चा पति । १०४ 
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सागर गहरा गाँदला अगनि बिंब असराल' 

मनमख निगरे बडीअहि सीस मारे जमकाल ॥ 

भाय'* भड़के तित तन पर त्रिथा संगि रडणरे । 

तपांत थंम्म गल लाइअहि तहें संगि न साथो कडण ॥ 
तह आपे बषशे नानका ग्रमखि करणी सारू । 

नानक नामु अराधि तू सचि सवारणहारू ॥१६॥ 

पूरा सतिगुर जिसु मिले, सचु बोले पति परवाण । 

देखि दर्शन अडगण हिरै, आत्मराम पछाण ॥ 

अगनि भरे सुखि घरि बसे, अचिंत परूष की सेव । 
आत्म जोति निरंजना, आदि अंति गरदेव ॥ 

से सूरा पूरा शब्दि गुरु. अकथ कभे बीचारि । 

नानक दरि सचे सचिआर सो हउंमें अगनि निवारि ॥१थ। 
जा जन्मे सो जाय मरि जो आबेै सो जाय। 

किसके कहीअहि चरि मंदर, हउमें संगि काल बलाय ॥ 
तष्णा तामसु लालची जासी मूलु गवाइ । 

लनु घनु साथि न चलसी राज रूप सभ छाह* । 

 कालु कड़के शिरि खड़े, जरू जीते जेबन हारि ॥॥ 
नानक गुरु बिनु बिगचीए“ से मक्ति नहीं कुझ्मारिई ॥१८ ४ 
गरपि संघारे काल बल अफरिउ० काल असराल । 
कालु संहारे म॒निवरा किते पया शिरि काल ॥ 

काल कड़के शिरि खड़े ज्योँ पंसी सीचान"ः 0 

कालु संघारे अंति कालि हकमि सचे नीशान ॥ 

सतिगर काल लिखिआ शिरि लेख । 

आप अकालु नानक सच एक ॥ ३९ 

सो अधिताशी भरपर रहिआ ताका अंत न पारा 

साहिब सेवहि संत भ्रगत जन तिन राखे प्रान अधघारे ॥ 


(१) भयानक, (संसार नामक .._ (१) भयानक, (संखार नामक भयानक जोब का नाम भी) ह। र आग जीव का नाम भी) हे । (२) अगनी प्रचंड | 
(३) प्र स्त्रियों से जे! रमन करते हैं। (४) छाया (पर छाया) जैसे 'घप की (नाशवंत) 
हती है। (५) घाटे, तोटे को ही प्राप्त द्वाता है । (६) ऐ भूठे । (७) हंकारी । (८) बाज़पक्ती-। 
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त्रिभवनु जीअ काल वशि कोने सासि गिरासि कमाई । 

जा आया से जाय सवेरे उठि चलना हकम रजाई ॥ 

सभ स ऊपार काल सआणा जग बउरा नाम दराहई। 

जे अकाल बषशे जन अपने इक तिल पल सच वडिआईं 0४० 
केाई फरू' नही काल कराले, थाके करमि कमाई । 

कंटक काल सिर ऊपरि ठाँढा, सभ काले नाथि चलाई ॥ 

नाँ के काले मीत पिआरा, ना काले (के) वैराई । 

अंतिकाल बलु हिरे न छोड़े, सिघ साथिक बह्धि काईं ॥ 

अपना कोआ कमावहि बपरे, जेसी प्रथि कमाई ॥ 

बलु छलु करि लेजाय न छोड़े, निर्भेंठ काल सबाह ॥ 9१ ७ 
कालु अहेरी' जीअ न छोडे, जलि थलि महीअलि सारे। 

अष्ट दिशा चहुँ कुंड न छोड़े, सुगे मिरतु पहआले ॥ 

गण गंघब मान काल ग्रासे, देवी देव सबाया । 

मुनिवर जेाध सभ काल संघारै, जति जेागी जेग कमाया ॥ 
जे सातेगुर शरनि परहि संत्संगति, हरि हिरदे अलब ध्याना ॥ 
नानक राखि लेहु जन अपने, जहाँ गर बचनी मन माना ॥४२॥ 
गरभ संघारे काल बल शझ्ेसा; बाल बिनोद न शंक करे । 

भरे जाबनु तिसु कालु न छोड़े, वृद्भु अवस्था दृष्टि करे ॥ 

जप तप कित न छोड़े प्रानी, जे! जग केते जाँही । 

एह जरू जरवाना काल के, कृतरे रोग करहि तन हीना । 
नानक शरनि परे हरि गुर को, हरि साथ संगति रसु पीना ॥४३॥ 
_ कांलु जीअन को पारथीरे हकमि लिखे नोशान । 

 भ्र्रु पाखंडु काल न छोडई, बिन हरि भगति क्या तान॥ 

लि लेभ ले जाय. रसातलि, भूले चाटाँ खाई। 

काम क्रोचि तनु भसमु सबाया, अंतंवार पछताई ॥ 


(१) पकड़नेवाला ( बराबरी करनेवाला )। (२) शिकारी । (३) धीमर (जाल में कंसखाने 
बाला))॥ 
श्ढ 
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पाप पतन्न ब्योहार स करनो, दे दे लेनो साई । 

नानक भगति रते बेरागी, हरि साथ संगति बद्धि पाहे ॥ ४४७ ४ 
सभ से उपरि काल खसिआझाणा । लिखिआ लेख चघरे परवाणा ॥ 
सचे हकमि काल संघारे । मनसमखि निगरे सोखि जम मारे ॥ 


पिंड पड़े जीउ लेसी (आ) सिरि कालु कड़के आय । 
नानक सचे नाम बिन जमपरि बांधा जाय ॥ .४५ 0७ 


नंवतन काल शिरि सदा कड़के । ज्यों निशि दामनि बिजली चमके 0 
ज्यों सिरि घण' मारेलोहारू। ज्यों गहँअरि' अंकश सिरि भार ॥ 


ज्यों अनदिन अगनि भ्ष दिनराति। त्यें नामु बिना खुखु नाही शांति ॥४६॥ 
शिरि जम कंकर मारे काल बिन गरि आप गया बेहाल ४ 
बिन गर जम की पावे पालि*। विनगर डबेगो असरालि ॥ 

बिन गर अफ्तो*अरू महा आंततेताहु*। नानक गुर विनु नरकि पचाई ॥ ४७ 
बन गर अत्ती अरु तपति बह ताता। जलत फिरे माया मांदे माता 
परग्रिह जाय नरकि विश्वञामी* । विष भेगगे? हरि विसरत सुआमी॥ 
चमहि पांग जम सल संघारा" । तह जम मारग पंथ करारा ॥४८ 
तहँ नो का सषा संगि साहाह। तह तप्न थंम्म गलि लागाहे भाई॥ 
महाँ अगनि महि तहि त्‌ जलै। तह सिरि जम कंकरु अटल न टले 
सचे न्याय बहे घरम राय। नानक तहूँ आपे बषशे हुकमि रजाड ॥४९। 
जत्व करहि जीवन घन संतत कउ, जगत जीअ की जाणे साइ। 
तॉको कोमति कहण न जाई जैसा संस्नथ नाही कोड ॥ 

जे। अस्थिर सम चलणहारी करि करि बेखे आपे सेहई । 
आवागवनु कोआ तिसु भाया फुनि दूजा हुकमु न हाई ॥ 


(१) अहिरण। (२) हस्ती । (३) “घाड़”-पाठांतर प्रंत पाल नाम घाड़ का है ओर घाड़ नाम डांके 
का । (४) अत्त (जलमी ) उठाने वाला। (५) १-अगनी लगाने वाला २-नँगा शस्त्रलेकर जो मारने 
आवबे। ३-स्त्री हरने वाला ४-धरतो (खेती) हरने वाला ५-विष देने वाला ६-धन हरने वाला जो 
इन छः अपकर्मों का करे वाह अत्तित्ताई हाता है-भाव (हत्यारा) जिसको बारंबार ऐसा करते 
रहिने कां खभाव ही पड़गया हो। अथवा सर्वे प्रकार करके निरबंलों तथा संते साथ अत्या- 

बार करने वाला हे! वेह महाँ अत्त ताई है। “संत का दोषी महाँ अत्तिताई” इस में पंचम 
गुरू साहब का बचन प्रमाण है। (६) निवास करने वाला । (9) विषय भेग । (८) माश । 
१०७ 
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से साधू जिस अलखु निवासी आदि अंत सषाईं । 
नानक साथ सगति गुर बचनी हरि राम नामु लिबलाह ॥ ४० ॥ 


जिसु गुरमुखि हिरदे सचा नाऊँ। से। तघत निवासी महलीथाऊँ॥ 
कालु जालु तसु हुकमे कीने। सिरि सिरि जीआ सुख दुख दीने ॥ 
जेते जीअ तेते सभ तेोही । नानक सर्बते ऊपरि आही ॥ ४९ ॥ 
तनु धनु नॉही आपनो, अवराँ क्या कहीओी । 

ऐ | हि] हि “श 
जिसका है से तिस का गुर की मति लहीओ ॥ 
सतिगुर को पूछि करहु वीचारू । सर्वे उपरि एकंकारू॥ 
जिसका जगतु त्रिभ्वणु आकारा। आपे शाहु आपे वणजारा ॥४२॥ 


आपे रल ज्वेहर लाहु। आपे माणकु मेती साल॒' ४ 
आपे गउ॒हरू* आपे हीरा। आपे परखि विसाहे हीरा ॥ 
आपे राजन आप वजीरा ॥ क्‍ 

आपे तषति दुलीचे पाउ । नानक सचे सच पसाउरे ॥ ४३ ॥ 
आपे शाहु सराफु अंपारु। आपे वणजु करे वापारु॥ 
आपे पूरा ताले तालु । आपि अतालु अडोल अमेल ॥ 
आपे सचा परमानंदु । नानक सचा सदा बषशिंदु ॥ ४४ ॥ 
आपे रत्नु ज्वेहरु कोना । आपे परखे आपि कसि० लीना ॥ 
आपे देवे आपे लेह । आपे कीमति नदरि करेट्ट ॥ 

आपि अतीतु हुकमि टकसाल । नानक नद्री नदरि निहाल ॥ 
नदूरि निहाल रहे लिब लाय। अवगंतु नाथु न लखनो जाय ॥४५४॥ 
उत्तम जन संगति उत्तम गुरु ज्ञान | उत्तम गुण गावै द्रगह परवाणु ॥ 
जे तिस भावे सतिसंगु मिलावे | सेई करे जि सचे भाजे ॥ 
जे तिनि कीआ त्रिभवणि परवाणुं। नानक समझ रहे मिहमाण॥एद्द। 
तिसु मुक्ति आ्राप्ति लहे निघानु । से जन्म सकाथु भगति नीसालु ॥ 
जैसा है तैसाही रचे । आकल चीने काल ते बचे ॥ |. 

रहे अतीत कलपति बिषुं त्यागे। नानक तितुघटि जमदूत न लांगे५७ 
(३) बोंगा जो कौड़ो के आकार का होता है। (२) मात । ७ बचत प्रसपषत छ प्रक्त 
करना, कैसी धरे घिसना । (४) मिंथ्या विंषयसोग, कल्पनाॉमात,।.. ... .... 


श्ण्द् 
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ह॒हु मनु मेगलु शब्दि बशि कीता। गुरमुखि बेलहि सचु पवीता ॥ 
गुर के शब्दि कायां गढ़ जीता । आपु कड चीनहि पूरे गुरु मीता॥ 
अंम्रितु नामु महाँ रसु पीता। नानक जुग जुग अमरू अतीता ॥५ध८॥ 
नमेल पाधरु' सतिगुर मति पावहि । सतिगुर सेवि शब्दि सामावहिं ॥ 
सचा शब्दु नद्रि सचि रक्षण | गुर ज्ञान पदाथे ततु बिचक्षणु ॥ 
नानक साथ गुरू एहु लक्षण ॥४९॥ 

घटि घटि मुक्ता मुक्ति दुआरू। उरवारि पारि जिस की सिरिकारि/॥ 
बूक्तहु गुर ज्ञानी करहु बीचार। सर्व ऊपरि करनैहारू ॥ 
शब्दि अनाहद जेति अतीता | नानक जुग॒ जुग॒ रंगि रंगीता॥६० 
ज्योँ जल ऊपरि. कमल निरारे। त्याँ साधू जग ऊपरि बीचारे ॥ 
जल कवले का देखि सनेहु । बिन जल कबल न उपजै एहु ॥ 
जहाँ जल सरोवर कवल सरूप । त्यानानक जुग जुग आदि अनूप ॥ 
चात्रिक मीन जेसी जल प्रीति । नानक से प्रभ अहिनिश चीत ॥६९ 
सरवर महि हंस मेतती चुन खाहि। सतिगुर मतिज्ञानी अंप्रित अथाहि ५ 
बगुला काग नहीं उह देश । शूकर सुआन साक्त नर पशूझआमेसि 0 
ज्योँ सपेनि काटा लहरि ले काइ। नानक ते बेमुखी जहाँ भगति न भाई ॥६२ 
ते बेमुख उरवारि न पारि। गुर द्रश न पाया सचि वीचारि ॥ 
शब्दु न साखी सची नही प्रीति। जमपुरि जाँहि दुखाँ की रीति॥ 
कऊए कूकर शूकर गधूए । सरप स्थाल क्रिम विष्टा मधूए ॥६३॥ 
त्रिश्ना बाँचे मरहि सभ दूखा । ओहु मिट॒हि न भावी सहहै दुख भूखा॥ 
सतिगुर मिलेत इहु रस भाए। साध संगति मिलि हहु रस पाए ॥ 
दर्शन देखि रहे हैरान | अमर पदार्थु भगतु नीोशानु 0 क्‍ 
नानक कहे स्िष्टि करता सेहइ। जिसका कोआ त्रिभवण लेइ ॥६९ 
जिसु गुर प्रसादी इहु मन द्ववे । उह पर घर भिक्षा काहे भें ॥ 
जिस ऊंतरि नवनिच भगति भंडार। ओह सभ हीका दाता देवणहार॥ 
सति संगत मिलिआ से परवाणु। नानक से। दरगह पावे माणु ॥६४ 
अठसठ तोरथ का इस्नान ॥ जो दर्शन पाए से। परघान ॥ 

डे . (१)मार्य | (२) क्यों भ्रमण करेगा।........... 

०8७... .: 
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अकल्प तरावर' पूरा क्वान । निरमउ मन केवल पतपरवाण ॥ 
सुफलये। वृक्ष अंम्रित फल लागे। नानक नाम रते वड़ भागे ॥६६ 


सबे जीआ पाले शरनाई । दया पति दाता अंत सपषाई ४ 
प्रान परुष परुषोतम हे | दे दे तेोट न कबह से ॥ 
से दरू घरू राखे जिसु सच पिआारू। नानक पूरा तिस मंडार ॥६७ 


मन मानिआ निर्भेड घारे बासु। सच शब्द सुखि सहजि* निवास॥ 
ऊचेा गढ़ अपरंपर थाउ। अमर अजोनी सचि तषत पाउ 0 
नानक सचे सच समाउ॥ ६८ ॥ 
शिषासरोवरस्अंब्रितसर भरिआ। से पीवहिसंत भगत जन तरिआ॥ 
अंजन सार निरंजन पाया। से आसा माहि निरास दिखाया॥ 
म मरन का गवन मिटाया। नानक जिनि पूरा दशेन पाया ॥दरल॥ 
सतिगर परे दीक्षा दीनी । शब्दि गरू अंब्रित बिधि चीनी 0 
सच जोग बैरागी जोगी । भगत ज्ञानी का्याँ रस भेगी ॥ 
घट मटके महि जीवतु मूआ। नानक से। जन अस्थिर हुआ ॥७० 
अकल्प बिरख की परी सत्ति । नानक सच घर बहे तषत्त ॥ 
तुरीआ तक्तु पाए सुर ज्ञाना। सभ दुःख मिटाए भगति षजाना ॥ 
अस्थावर जंगम कीट पतंगा । नानक भेष नाना हुक रंगा ॥७१ 
होरा रत्न ज्वेहर लाल। मन मेाती तिसका है साल ॥ 
हिरदे हरि गडहर लाल गलाल । अनह॒द राता सदा निहाल ॥ 
सची जाति रही भरप्र । निध गण गाए देख हदर ॥ ७२ ॥ 
आदि जगादी साचा सेाह। तिसकी कीमति कहे न केाइड ॥ 
सातगुर बारहुर परख न हाय । 
आपे परखे बूफे लेह। नानक से आपे नदरि करेह ॥ ७३ ॥ 
पाखंड करे न लेक दिखाबे । अंतर जात तिते लिबव लाबे 0७ 
गंधण* वेण नही पतिआवे*। अंतरि ज्ञान तिते आचघावें 0 
अंतर बाहर अलष लषाए। नानक जाती जेतत मिलाए 0 ७४ ॥ 


(१) बृक्त। (२) “महल” पाठांतर--अर्थ ब्रह्म रंध्र, जो कि भाव सुन्न सरोवर सत्र है। (३) 
क्षमां सरोवर पाठ भी हे।(४) बिना । (५) मलीन बाणी (वासना असित जप पाठ आदि 
से) भाव है। (६) प्रतीति नहीं आचे । .._ ११० 
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जाग्रत अवस्था गुर शब्द सुहेला। सब त्यागि गुर संगति मेला॥ 
टुरमति जे। बूकहि मिलण दुहेला । 

अबगत नाथ करे से हाय । सबे जीआ का दाता सेाह ॥ 

ज्याँ जेहड़ पानी सरताल । नानक म॒क्ते नदर निहाल ॥ ७३ ॥ 

सतिगर सेवहि परम पद पावहि। साथ संगति महि सहजि समावहि 
अस्थिर घरि बसे न आवबे जावे । 


अवगत नाथ निरंजन एके । नानक बूफ्ाह गुर ज्ञान बिबेके ॥ «६ 


इति श्री सुसंबेद प्राण संगली थभ्री गुर अंथे परमतत्व ध्यान वरननं नाम षोड़शमों 
ध्याड संपूर्ण ॥ १६॥ 





॥ 3० सतिगुर प्रसादि ॥ 
अध्याय १७. 
॥ कल्लावती बाणी सुसंबेद ॥ 


॥ राग सूही महला १-श्लोक॥ 

जेकबन बाल बठु अवस्ता' । जेोबन हारिआ जरूआ'* जितता ॥ 
जम ग्रिास्या पलक पंलत्तार। खंनिअह* तिकखी परस्लात करड़ाता॥ 
जम मागे मत्ता* गर्म रहत्ता । बाल बिवस्था शेभा सम्पत्ता' ॥ 

नानक भ्रप्त भूला जन्म अबिथा” 0 

॥ पडड़ी ॥ 

भ्रमि भूले जन्म ते खाये।, इह अवसर चढ़ न हाथ । 
कवडी बदले खोया, लाल अमोलक आधथः ॥ 
ग्रिह कुटंब महि पलचिआई$, मेह मिथन*” दुर्गेंध । 
माया काम व्यापिआ, नहि बम्के मानष ऊंघ ॥ 


(१) अवस्था । (२) बृद्धावस्था। (३) परचा हुआ, वा पलटा-भाव संखार में परचे हुए 
जीव को जम ने जब पल भर में ही पकड़ लिया। अथवा जब जम ने पकड़ लिया 
तो पलके पलट जाएंगी अर्थात्‌ संसार की ओर देखना नहीं मिलेगा। (४) खड़गें 
से भी तीक्षण पुरस्लात (परलेक के कठिन मार्ग) से गुज़रना पड़ेगा। (५) माोहिआ 
ठगा हुआ, घत्राया हुआ । (६) खंपन्न, संयुक्त अथ्वा बाल अवस्था की शोभा वक्त के 
पत्र वंत भड़ जाने वाली नाशवबंत है। (७) ब्यथ, अ्रंकार्थ । (८5) माया (घन) । (६) परचिआा 
उरभा । (१०) मिलाप, संयोग । 

१११ 
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खड़* पक्की कुड़ भज्जे बिनसे, जर जिचे जेाबन हार । 

नानक सच्चे नाम बिन किन बिध उतरै पारू ॥ १७ 
राम नामु जप मूढ़े अंघ। 

ग्रमि भ्रसि जानि भेष बहु कीने राम भगति छूठे जम फंघु॥१॥ रहाउ॥ 

पर घरि जाय न घरि बसे मद काम लेभ की तात । 

द्निस माया पर दर्ज हिरे पर घरि चितयेै राति ॥ 

लाज नाहि कुल लेक की भड नाँही मनु अपमान । 

सतिगुर साध न रसु मिलिओ भ्रम मुठा गर्ब गुमानु ॥ 

पान फूल रस मास मद भागे भोग अनीति । 

घर मंदर महली बसे जरू जरूआ* नहीं चीत ॥ 

सेज सुखाली सुख सत कामनि सिउे प्रीति लगाय । 

अंति दुखाली दुख सहै जमपुर चोटाँ खाय ॥ २ ॥ 

मन हठि कबही न चेतही सहहि सजाईं भारु । 

थरम्मोँ के गलि लगाईअहि सिर चर अगनि अँगारू । 

जित पथी लगा सु सेवकी उत पंथरे चलाइअहि मीत । 

पिछे जम मारे कुठार सा समेँ नहीं तुक चीत ॥ .- 

कर हवा हैं? बिगसि मनु खास अंति सजाय । 

नानक अपने कोए कड अंति रसातल जाय ॥ ३ ॥ 

दूताँ भय हरि बीसरै सहहिं जमडंड सजास । 

गाफल भूला दुरमती कतही न हरि गुण गाउ। 

जे।बन माता न सुख सर्व जिस हिरदे नाही नाउ ॥ 

हरि भगति हेत नहि पाहंश़ै नही साधू गुर संग । 

नानक सच्चे नाम बिन मन तन मैला भंगर ॥ 9 ॥ 

._ (0 पक्ो हुई खेती खड़ ताम (अहि भें) जे जकरा सप क्ष फउस्स खड़ नाम ( ब्रहि में ) ले जाकर ( संभाल जा ) नहीं ते कुड़क 
कर अथांत्‌ तिड़क ( कुबड़ी हे ) कर हूटती हुईं विनाश को प्राप्त होवेगी भाव येवन 
अवस्था में निज्ञ भ्रहिं रूप भगवंत के द्रवार में अपनी खुरत को चढ़ाकर ले चले, . 
नहीं ते ब्रृद्धाप्रस्था के आए नीच यानियोँ की प्राप्ती रूप बिनाश को प्राप्त हे जावागे ॥ 


2 (९) ज्ञोरावर (ज़ाल्लम) बद्धावस्था | (३) इसी मार्ग । (४) कामना, झञ्राहशां । (५) खात्वेंगा, 
पाबंगा। (६) “ रंग ” पाठ भी है। आय लय 


से ऋण. 


११२ 


प्राख-संगली २४५ 


दबे स्नेही भूप' ज्यों बिन दुख सुख नाहिननन्‍राम । 
सुंदर नारी सेोहणी अति ततकारी' काम ॥ 

तितु जम पंथ चलाइअहि जहँ महाँ तप्त बहु घाम । 
तप्त कड़ाहै ताइंअहि जिन मन्मुखि नाही राम । 
कितें न मेटिआ जायसो जे कर्म लिखिआ नोसानु ॥ 
जहाँ जमु पंथ डरावना तहाँ मन जाणा ताहि। 

इथे नामु विसारिआ लीआ मेहनी मे।हि ॥ 

क्याँकरि कालहूँ बंचसी क्याँकिरि जम ते छूट । 

सहै सजाई मूढ़ मन पड़े वदाणोरे कूट ॥ 

जेसा करहि तैसा सहहि अवरू न राखणहार । 

अपणी करणो पे पचिआ साक्त मुमग्ध गवार ॥ ६ ४ 
कुभो नरक तहि सुनींदा मन तहीं निवासा हेगु । 

ते रखणहार न चेतिआ हित माया रस भेगु 0 

हुन साथा ममता मोहिआ जपन न देह नास । 

हकक्‍कु हलालु न जाणिआ खाया रज्ज हराम ॥ 

शराअ शअक्रायति न जान्‍यो तहाँ तरीकत नॉहि। 

बिन मन सोधे नानका घोर नरक महि पाहि ४ ७ ४8 
तिनाँ सिहर महब्बत्त नाहि सनि हे सोग बिललाँहि । 
भाउ दया मनि तिलु नही बाँचे दुःख सहाँहि ॥ 
ओसा संम्रथ को नही जो मेटे एहु उपाघ । 

पूरा सतिगुर जब मिले मेहे सगल व्याघ ॥ 

साक्त गुरू न जानिआ बिन गुर दुख सहंत। 

लख चोरासी भरमि भ्रमि साक्त नरक डुबंत ॥ ८ ॥ 
लख चौरासी नाँ भत्रे सतिगर की मति लेड। 

सतिगुर का शब्द जिस मनि बसे जो अरपि संत मनु देह ॥ 


(१) जो, द्ब्य के साथ प्रीति करने वाला दा यदि बुह राजा भी हो तो दुःख बिना उसे 
कुछ भी खुल प्राप्त नहीं होता (एक गुरों की प्राप्ती बिना) राम सुख तो उसे होना ही क्या 
दे | (२) खसंताप-कारी। (३) जेसे लोहार के वदान की-चोट पर चाट-अहिरण पर पड़ती 
हैं तेखे ही दे मूढ़ मन तुझ पर भी सज़ा (मार) पड़ेगी, जो कि सनी पड़ेगी । 

% 
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आवन जाना तिहें-मिले हरि कीोरति मन बेघ । 
दुःख निवारण मन बसे होत न जम की खेघ ॥ 


बिन मन बेचे स्थाम सर्क अवर कीरति सभन बाद ॥ 
नानक मनि तनि सोऊ बसे जो पर रहिआ अंति आदि ॥  ॥ 


ते मुख खरे सुहावने जिन मुख हरि हरि राचु । 
तिन शोभा नहीं गनी जाय जो मन राम रचे साच ॥ 


कूड़ कपट लिन त्यागिआ साचु लोआ मन पोय । 
सप्न दीप नव खंड महि तिस जन उस्तति होय ॥ 
शिव शंकर नारद व्यास तिसु आगे डंडडत । 

जो जन राता प्रेम पद्‌ तिनकी छृह अमरउऊतरे ॥ . 
प्रिअ अपने सिर्ऊँ रचि रहे तिन महमा गनी न जाय । 
नानक सेवक संत संगि रहे प्रेम लिब लाय ॥ ९० ॥ 
मूढ़े भरमि न छुटीए बिन सतगर की ठेक । 

बिन नावे पे लूटोओ जम मारे तिस फेट* ॥ 

साथ संगति मनु थिर रहे सतिगुर शब्द बबेक । 
उम्कड़ि भूला मारीअ क्रितुं पया सिरकालु ॥ 

क्यो भउजल पार उतारीए महाँ बिषम असराल* ॥ 
केंभी नरक्ति पचाइओआ सिर पर फ़रमके काल । 

नानक शरन अपार को गुर के शब्द निहाल ॥ ११ ॥ 
गुरज्ञान ध्यान मनु बोसरे कनक कामिनी हेत । 
असु गज देखे बहु घने पायकु रथु अनेक ॥ 

सेन! रूपा दर्ब बह आने चलत अनीत । 

ज्यों मखी मीठे पच्चि खपे मन तन फ़ठी रीति ॥ 


(१) खेद । (२) त्रेदल, तीसरा तिल, शिवनेत्र, अकाश का बीजतत्त्व, जिसे न॒ुक्‍ता स्वेदा 
या ]98806770 8४87" भी कहते हैं। (३) दाकमी, सरकार । (४) धक्का, वंगार फंसाकर, काबू 
पाकर । (५) भयानक, छंलार । 
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ककर असीआ' ज्यों गले निकसे फादी भीति। 

सेज सखाली सेाहिआ अवरू कामिनी हीत ॥ 

इन बिथि से प्रप्न बीसरे जग खेले जुआ रोत ॥ १२ ॥ 
गढ़ मंडप अरू माहणी ऊचे गगन गहीर' । 

तषत दुलीचेर अति भले नेब* प्वास वजीर ॥ 

दल लशकर तिस अगले बह दिसन भक्षाह बीरू । 

पत्र घने पात्रे बहत अरू दिसे सपरवार । 

तित मर्गि नहि साथो सभा के अंतिकाल सह मार ॥ 
ज्यों दोपक मंदिर महि घरे सभ चानण॑ मंदिर माहि। 
ले पवन भकेाले ऊडरे अंध धघंघ घटि ताँहि ॥ ९३ ॥ 
मेरी मेरी सभ के कहे किछ लदि न चलिओो केाय । 
इन माया जग मेाहिआ आय जाय दुख रेोय ॥ 

म्रित मंडलि ग्रि मंडपा तन घन देखि प्लाहि । 

केाऊ बिरला घरि चीने मानका ग्रमात सहज सुभाहु ॥ 
हर्के हऊं करता आया हऊंम करता जाहु । 

राम नाम घन वीसरे उर उरश्कि मआ पछुताह ॥ १४ ॥ 
आह अपत्पशू* अज्ञान मति पति गति नहि आचार । 
तैसे जेसी कामनी सेव भगति बिन छारू ॥ 

घर दर नदरि न आवहे नॉ उरवारु न पारू | 

नाँ गुर शब्द न भेदीसे क्यों सेहि गर दुआरू ॥ 

बिन पउड़ी गढ़ि क्यों चढ़े कंचन केाटरसाल । 

गर पउठड़ी सच पाइणओे नानक नदरि निहाल ॥ १३४ ॥ 
मन्मख पापी पच मरें दर सचे कृपरवाण । 

जम कंकर मारे सिर खड़ा किछ चले नाही ताण 

पुरुष नारि बेमख खपे जो कूड बोल मल खात । 

जिन प्रा सतिगर न सैविआ सेजाय रसातरल आत ॥ 


(१) हॉडी का गलावाँ। (२) गंभीर (३) गद्दी, मसनद्‌, गलीचा, गुद ड़, शुतझआसन । (४) 
नायब अमीर; चाबदार, चँवर बरदार। (५) नाकद्रा पश्‌, नाकारा सममभ कर त्यागा हुआ 
ढ़ोर, पश्‌ । (६) साम्रथ, ताकत, बल । 





११५, 


२४८ प्रा ख- संग रो 


बिष' खावे बिष ओढ़नो बिष पीवहि मिठी सुआइ* । 

हुझकम भया सभ छोडना अंतकाल पछताइु ॥ १६ ॥ 

साक्त मुग्ध अजान मति सुरति शब्द नहीं जान | 

भाउ सुभाउ न जाणई बचक कमे कमान ॥ 

हरि जसु कंने न सुणे जे। अंति छडाए साय । 

जम को फाही प्रे फसी' क्यों कार छटन होय ॥ 

उलफि परे उलभकााउ महि छटन कवबन बीचार । 

तिन होवति ष्वारी बहुति अंत-घर्मराय के दुआर ॥ 

सिरखुर४ पाटी तिनाँ पति ते नर षाक रले । 

नानक पूरे गुरू बिन साक्त गरभ गले ॥ ९७ ॥ 

बिनु जग आपु गवाया से मृूए अपने पाप । 

अनिक बार जन्महि मरहे उपजहि थाप उथापु ॥ 

तिंह वारी टिकन न आवई लख चौरासी माहि । 

अआवन जाना नाँ मिहे पया जमानै* राहि ॥ 

अस्थिति कबहुँ न पाइंअहि निश दिन डोलत नीत । 

नानक पूरे गुरू बिन क्‍्येोँ थिर रहीओ मीत ॥ १८ ॥ 

हरि ते बेमख ते फिरहि जिन अंत बनेंगी भीड़ । 

लह॒हि सजाई अनगिणति ज्योँ तेली तिलु पोड़ ॥ 

केलू बिच गंडीर ज्याँ एहु तन एवं होय । 

साक्त महल न पावषई अंत लहे दुख रोथ ॥ 

अब पछुताने होह क्‍या तुम अउसर खेोय अजान । 

नानक पूरे गुरु बिन साक्त मूए निदान ॥ १€ ॥ 

साक्त नामु बिसारिआं दूजे लगी तारू । 

जब जम कंकर मारसी तब के पहि करऊ पुकारू ॥ 

...._(१) विषय रूपी कड़वी विष। (२) “माई” पाठ भी है। (३) जम की फासी (जब) पड़ेगी तो. 

फंसे हुए का कैसे छूटना होगा। (४) सिर से लेकर पांव प्रयंत तिनकी पति (प्रतिष्टा, इज़ज़त) 

उतारी जाती है। भाष बड़ी दुदंशा होकर चुद्द धूड़ी में मिलाये जाते हैं। वार बार जन्म 

मरण ढरे मरदन किये जाते हैं। (५) यम के मार्ग में पड़ा हुआ, यमदूतों का चशबर्ती 

बुआ । (६) कमाद का गन्ना । रे 
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कीआ सहगा आपना को न छडाबे आय । 

आगे हटक न को करे गहि जमकंकर ले जाय ॥ 

मित्त न कोह कर सक्तिआ पारबत्रह्न का संत । 

नानक साक्त मढ कोह जम ते पकड्ि न रखंत ॥ २० ॥ 


इस मन के जम ते रखे तिस कउ इह मन देह । 

इत उत्त तिनका अमर है तिन जन दिक्षा लेह ॥ 

तिना चरनाँ ऊपरि सीस घरि अठसठ तिन संग आहि । 
तिन चरनन का दास होह जो परे कल माहि ॥ 

तिन आगे आप बिचाय त्‌ जन्म सफल तिना हो । 
नानक साक्त तउ छठे जब जन का सेवक होहु ॥ २९ ॥ 


जमपर बाधा मारीशझे मनह कशहठु सिर मार । 

बिन गर नरक पचाहेअहि मक्ति नाह कडिआर ॥ 
चशमे' कढे अवगणी निंद[ः की सिर पोट । 

लब लोभ बारआइओँ सिर मारे जम चोट ॥ 

नित निंदा क्रूठी करे मेंह कूड़ बोल पत जाय । 
सांतगर की सेब न कर सके ना हरि भ्र्गात साय ॥ 


से जाहि रसातल नरक कंडि जम बाँघा काल बिहाल । 
साक्त भरम॒ हराया कोडी बदले लाल ॥ २२॥ 


जीवन घन संतति की आस मन कीनी, हरि गण मनह विसार ॥ 
रस भोग करे सुख चीतवे भर जेाबन* बहि नार ॥ 
सेज सखाली मेाहिआ कामण हेत पिआर ॥ 


हुह द्विढ़ निहचे करि सानिआ संचे माया दाने । 
मिटे न प्र कमाया मिटै न आवन जान ॥ 

पंच चोर तिस घर ससहि हऊम मन अपमान । 
काल दिसे ।(जस सर खड़ा जिस बशि जीउ परांन ॥ 


(१) आंखे । (२) पूर्ण योबना स्त्रो के साथ बेठकारि। (३) दान ले ले कर माया को संग्रह 
करता है निश्चय करि यही सत्य मान रखी है। दाम-पाठ हो तो माया अर्थात मिथ्या धन को 
ही संचे करना द्विढ़ निश्चे कर रखा है (असे भाव समझना) | 
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जर जरूआ जम सिर रखिआ एवं घहे सख केव । 
नानक इत रस छुटीओऔ जाँ पाइंओ सतिगर सेव ॥ २३ ॥ 
मन्मुख मोह व्यापिजा उठसि नाहि बैराग । 

मेहह माया की प्रीति अति सभा कालष दाग ॥ 

दाग दोष मख लायके अवसर चलिआ रोथ । 

जम मारग पंथ डरायणा संग न साथी केाय ॥ 

सागर गहरा आत घना-सर तपे सिरमक्ाालर ॥ 

मन्मुख दम बोड़ीख काम क्रोध बिक्राल #॥ २७ ॥ 

बिष अगनो तन पीड़ीओ परत्रिया परघन मेहि । 

पर नंदा जीउ चित्वे माया लाबे घोहि ॥ 


जन्म पदा्थु खोया दूजे हेत पिआरू। 

काले हैँ घबले भए कार्या डोली भारु ॥ 

आवत क्या ले शञ्ाया जावत क्‍या ले जाय । 

बिन हरि भगति न छहसी समफ्र देख मन माहि ॥ २४ ॥ 
बिरच भया तन कंपिआ हीनी देहि सिर रोग । 

खड़ पक्की भरि-क्रि जायसी सहसा सोग विजोग ७ 
चरन गरे कर कंपिआ बिन हरि नाम न घीरू। 
संघारे बेण न निकले नेन्न घंदले नीरू ॥ 

कंब्नीं बेन न सणीदा रहे पराकउताण* । 

हथ डंगोरी पग खिसहि डोली देहि नीमाण ॥ रद ॥ 
जनका सेवक तब होबे जब पर्व पवे लिलार । 

लिलाट लिखे बिन क्यों मिले जो करै उपाउ हजार ॥ 


जिनके मस्तकि लिखिआ लेख तेई सहजि मिले। 
तिन आवन जाना सभ मिहै फिर मात न गर्भ गले ॥ 


(१) इसी प्रकार ही क्षीण होता रहता है। अथ्वा आय घटती रहती है सख किस प्रकार आयू घटती रहती है सुख किस प्रकार 
से दावे । (२) प्रातःकाल, स्वेर, धूप । खिर पर सूज तप रहा है (दिन चढ़ झाया है) भाव प्नि 
निकट आगई है । (३) सपष्ट, सीधा बचन। (४) दुसरे फे ताण (सहारे) पर रहे । अत्त्यंत 
अस्प्रथे वृद्ध, जिसकी क्रिया आप कर निर्बाह ना हो सके। 

श्श्द्य 
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तिन रखवबाला आप होत जे! सिमरहि नाम पिआरू । 
नानक तिनकी घर बाँछ उतरे मउजल पार ॥ २० ॥ 
भउजल ते जा परे पार हांर रस मन क्रम पीठ । 
मन शतलाह सुख घना शांति परी हम जीउ ॥ 


दुख के फाहे सकल काटि सुख को साखी चीन । 

संतां पहि आप बिचायके अनत सख मन लोन ॥ 

जे। जन हरि के हो रहे हरि लिनही के नालि ॥ 
नानक पसरो ब्रह्म जेति बिनसी श्रम की पालि' ॥ श्८ ॥ 
बिनस गह जिस भरमस भीति ब्रह्म प्रगास भया ! 
दुबिचा दुरमेति छुट गई अंग्ित सहज पीआ 0 

अंग्रित जिप्त अचघाया बिष्या त्यागी दूर । 

जीवत मुए हरि सिर्फ मिले रहते सदा हजूर ॥ 

साक्त मनि हरि सिमरनु नहीं माया व्यापक कोन । 
नानक साक्त जम दुआर सहहि सजाय अघोन ॥ २ ॥ 
साक्त के मनि नहीं बिगास मन के सदा गबार । 

तिन हरि सिमरन नहीं भावहे नाँ सत्संग पिआर ॥ 


आठ पहर निंदा रचहि उस्तति त्यागी दूर । 

साक्त निंदा संत को अंत मरहिंगे फ़र ॥ 

साक्त के मख लागिआओ चढ़े अतोलवाँ भार। 
नानक निंदक साथ के जले अगनि की घार ॥ ३० ॥ 


साक्त जलबल हाई सआह टिकन न पाव ठडर । 
चउरासोआ ही भरमता अहनिश उडत उडार ॥ 

ज्याँ फंभट' दीपक महि पचे हुर्क निंदक निंदा साँहि । 
नानक साक्त न बुभहि भूले मार्ग जॉहि ॥ ३१ ४ 

ज्ञान ध्यान जप तप नहो सत्संगति नहिं परतीति। 
नाम दान हांर हारे नही सकी सड़ो मसीति ॥ 
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(१) पंक्ति, जुंजीर, बंधन, बेड़ी । (२) मच्छर, प्तंगा, परवाना |... 
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कागद ज्यों बंदा परी काचो गागर भोत । 

पूत' मात स॒ुत'* बंचपा जग सिरे फ़ूठी प्रीत 0 
अल्प जीवन डोसीर भया आसा मनसा चोत | 
आसा मनसा बेघिआ इह॒हु मन चंचल चीत | 

पर दबे हिरहि परघर बसे शब्द न साखी मीत ॥ 
अजगर भार उठाये जल सागर असराल । 

बिन गर पार न पाइंओे जम मारे बेहाल ॥ 

कऊए मारहि सीस चढ़ि बषेहि अगनि अंगिआर । 
नानक नदरी छुटीओे सचु सवारनहार ॥ ३२ ॥ 

जम जंदारा” सीस तिस जिस मन ते बिसरे राम । 
ज्योँ आया त्याँ जायसी जम सहहि तिआख* सहाम ॥ 
डीगे' डोले मन चले दृहदिश तिश्ना घाय । 

किसे न भावे घर रखिआ कड़ बेलि पंति जाय ॥ 
पापोओआं सच्च न भाया कहे घरे पिआर । 

नानक बंध चलाइशे लख चेारासी भार ! ३३ ॥ 
चरन गराह कर कपमान जाजर” देह गिरंत । 
सिर कंपहि थरथर करे जिहा रसु नही रंच ॥ 

भट्ठे परानो देहरी जर जरूर आया अंत ॥ 

कफ म्ाले कंग बिशेधिलआ छाती ऊमा सास । 
नेनी नीर बहे सदा बहु तिश्ना भूख पिझास ॥ ३४ ॥ 
अति क्रोध तिश्ना घणी भख पिआसा रोय । 
कहिआ केाय न मानहे अंत न साथी केाथ ॥ 


(१) अपना पुत्र । (२। श्राता। (३) दोषी, दूषित | (७) जम की फौज को आरास्ता 
(प्रबंधित) करने वाला अ्रथ्वा जिंद (जान) का आरे वत चौरकर शरीर से न्यारा करने हारा 
काल । जंदार नाम चोर का भी है से जान को चुरा ले जाने वाला यम चोर- जम 
जंदार--यम के डंडे का नाम भी है। (५) यम मार्ग को दःसह (कठिनता से सहारी जाने 
घाली) तृषा के सहारता है। (६) गिरे पड़े, कंपायमान द्वोवे | (७) जरजरी (च्तीण)। () 
जोरावर बुढेपा । 
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जेाबन गया न बाहंड़े फनि एह देहि न हाय । 

नानक नाम बिसारिआ जन्म अकार्थ खोाय ॥ 

बिन हरि भ्रगति न छूटहे जे चतुर कहावे काय ॥ ३४ ॥ 
मनन्‍्मख भवहि बिबाण' सहि कबहें न पाव राह । 

अहहि निश सदा दुखी फिरहि लेत न सिअला' साह ॥ 
नष शिष ते दुःखी भरिआ कबहूें सुखी न हात । 

सख तजि जम के बशि परे मढ़ घने घनरे रेत ॥ 


साक्त सहे सजाय बह जिस लिखिआ लेख लिलाट । 
नानक साक्त पार“ न पावई रहे निमाणे* घाट ॥ ३६ ॥ 


साख्त मठे बाद महि जानि न मिलहि हज्र । 

संत सहाहे साथ बिन मराहे घिसूर बिसूर ॥ 

आओट न पकड़ी साध को फिरिआ छानत छार । 
जब मन कड म॒शकल बने तब कउठन छड़ावनहार ॥ 


साख्त बेला अंत की गया बहुत पछताय । 
नानक केाईं साथ न पकरिओआ जे लेबे अंत छड़ाय ॥ ३७ ॥ 


अंत सखाईं साथ हैं हइत उत के रखबालु । 

संत बिनाँ नाँ छूटीओ जब जम फटे बालु 0 

संत उबारहि भीड़ ते संत रखहि जम ठाकि । 

संता की आज्ञा अमर जम कंकर ताके हाकि? ॥ 

पर उपकारी संत कलि देह नाम उपदेश । 

नानक हत उत आदि अंति संतन कउ आदेश ॥ ३८ ॥ 
हरि हरिजन हहि सदा एक दुतीआ कबहू न होथ। 
ज्यों जल जलहि समायथा पारस मिल कंचन हाय 0 


(१) बीआबान (संसार जंगल) । (२) सिअ्छरा साहु, शीतल श्वास, चैन का दम । (३) 
- हाय हाय करता हुआ, सिर पटकता हुआ | (४) पारत्ा किनार ब्रह्मांड का पार पद्‌,. अभय 
पद्‌ । (५) जहां सत्कार मान नहीं द्वाता ओसा पिंड वा ब्रह्मंंड का घाट काल मंडल । (६) जब 
केशों से पकड़ कर यम भंभूणेगा, (जब केशों को खसाटेगा)। (७9) यम दूत संतों की अदर 
आज्ञा वा हाक (ललकार) को ताकता हैभाव ध्यान में रखता है। 
6 १२१ 
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ज्याँ चंदन काष्ट मोहिआ दुतीआ कह्या न जाय । 

ज्योँ सुरसरि' महि सर मिले हाय उदक सभ्न जाय ॥ 
ज्यों हीरे' हीरा बेध्ये। तयोँ संत मिले हरि जाय । 
नानक हरि जन एक हरि दुतीआ कह्या न जाय ॥ ३९ ॥ 
दुतीआ ब्रितीआ कछु नही सभ एकेही प्रगास । 

एकेा रूप बरनरे एक एक रक्त इंकु मास ॥ 

एक ब्रह्म इक बरन१ इक एक्रा बेलनिहार । 

एका जाति सनाति* इक एका ही उपचार६ ॥ 

एके धातु रहत एक एक ही साखन उरू सैन । 

बरन चिहनु सभ एक इंक एका ही बरतैन*॥ . 

तुमते परगट संत होहि अरू संता ते तें जाप!० । 
नानक पूरन पारब्रह्न घटि घटि रहिआ व्याप ॥ ४० ॥ 
अंम्ित रस तसकर हरे अरू दुख की पेटं कपाल । 

घार अंधेरी दुख घणा बिमह नदी मरनालर ॥ 

मन्‍्मुख माह व्यापिआ वशगति कीता काल । 

बिन हरि रस गत मत पत नहीं देखहु नदर निहाल ॥ --3 “ते मत पत नही देखहु नद्र निहाल ॥ 


(१) (ज्यों सर सभ खुरसरि मिलें) पाठ भी है। (२) जैसे हीरा करणी से हीरा बेधन किया 
जाता है इसी प्रकार सत्पुरुष--की कणी अर्थात अंश रूप संत ; सतलोक रूप मंडल को बेधन 
करके हर एक में भरपूर, हरि में (बह) समाय जाते हैं | (३) रंग । (४) ब्राह्मण क्षत्री आदि 
बरन। (५) जाति से उत्तम जाति-भाव है, और सनाति से भाव नीच जाति का है। अध्वा 
जाति नाम रचना का है उसको सनाति-कारीगरी, सभ एक ही है । (६) सेवा, 
उपासना, साधन। (७) वात पित्त कफ तीन। रस रक्त मांस मेद मज्जा अ्रस्थि 
बीय॑ सप्त यिह।अकाश वायू. आदि पंच महांभूत । तथा इनके शब्द स्पर्श रूप 
रस गंध रूप पाँचों गुन-। इंद्रियाँ। इत्त प्रत्येक का नाम धातु है। साराथे यिह कि 
धारण वाली वस्तु (सर्व शरीर आदि में एक ही है) । (८) साक और सैन। रिश्तेदार संबंधी: 
अंग साक । (६) वरतन (व्यवहार) । (१०) हेअंतर्यामी संत तमते प्रगट होते हैं और तू संती से. 
अग्ट (साक्षात्कार को प्राप्त) होता है। इसी कारण संत अनंतहि अंतर नाही”' सर्ब एक ही 
है। (१ १) विशेष करके मैल के साथ भरी हुईं नदी बेतरणी । अथवा “भर नाल' नाम मुरू 


|! 


संप्रदाय में समुंद्र का है से। इस प्रकार के हेतते समुंद्र समान पारावार से रहित वैतरणी नदी 


[ 


पे पार हाना पड़ेशा यिह अर्थ होंगे। वा भर नाल अर्थ सार साथ चैतरणी से पार होते हु 


घोर अंधेरी रात में भारी दुःख होगा। 
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माया साथ न चलह जर रुप्पा' घन माल। 

जेबन घन मित्त न आखीए बदफैली* क्‍या हाल ॥ 
गर किरपा ते छूटिये नानक नदरि निहाल । 

माया साथि न चलह अंत मारे जमकाल ॥ 9१ ॥ 
घुरहुरे घुराहूँ बिछुड़ें तिन क्यों हावे मेल । 

तिल ज्याँ घाणी पीड़ीए तावण* तत्ते तेल ॥ 

किथहुँ आया कहि गया मन्मुख लहे न मेल । 

भीत पुराणी गिर पड़ी काच गगरीआ फूठ ॥ 

हँस रोय उठ खेलिया ढाह मड़ोलो लूट ॥ 

जगत प्रीति खिन महिं गईं निमष घरी महि टूट ॥ ४२ ॥ 
जेबन काम संगि भरमिआ भरम भूले सुख काहि | 
जन्म गये। तन घन गये बंकी देह सु नाहि ॥ 

भार भया उठि चलिआ हंस बटाऊ राहि ४ 

बेमुख गत पत मत गह खेये। रत्न गवार ॥ 

ज्याँ छूछे घरि चेरटा* चलिआ जन्म बिंगार ॥ 
दुख संसा मनहुँ न चूकई से। दिन आये नेड़ । 
तिसही दुःख सहाइए सहु साक्त अपने फेड़र ॥ 

जन्म गवाये जमु ग्रस्थे भस्म भये तन षाक | _ 
गुर” मिठा ज्याँ माखोआ कहा सु घर ओ ताक ४0 
जमपुर बद्धे मारोअन सिर जम कंकर काल। 

जम कंकर मारे सिर खड़ा जिस साखत ऊंघ गवार ॥ 


(१) सोना रूपा चांदी ।(२) दुराचार वालों का। (३) घुर धाम से जो घछुर के भागों 
से विड्लोड़े गण हुए हैं। (3) तावण नाम कड़ाहे का है। और उस मदी के बरतन ! (हंडिया) 
का भी; जो कि तेली लोग पिलते हुए विलो के ऊपर खैलता हुआ तेल ( ऊपर से) डालने 
के वास्ते औटाने के लिये अगनि पर चढ़ाए रखते हैं--से। जैसे तप्त तेल के कड़ाहे 
समान नरक में तिलों कीं घाणी समान पीड़त कीए जारहे, मन्प्ुख जीव का पकाये 
जावेगा- तो जैसे तिलें के ऊपर कोलू में पीड़ते समंय खेलते हुएए तेल को तेली डालते _ 
हैं अंसे ही मन्मुंख- जीव को नके में प्रीड़. २ऊपंर से महान्‌ तप्त तेल के! डाल डाल कर जीव 
को. पकाते हैं. भाव जीव' को परलोक में असहि पीड़ा मिलती है। (५) चेएर बच्चा, पिता 
पुरुषी चार घराने का चेर। (६) कोए का फल । (७) गुड़ |... 

। १२३ 
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सुखी हूँ दुःख उपजिआ बिन हरि हेत पिआरू । 

संगत गर साथ न पाइअहि नाँ हरि भगति सनेहु ॥ 
नानक मूसे दुमेती फिर नाहीं बंको देहु ॥ ४9 ॥ 

साक्त खड़ीअहि जमपुरी सम जम को सरकारू । 

बिन गुर बद्ढे मारीअहिं कहाँ सु कूक पुकारू ॥ 

शब्दु न साखी मे बसे जे! अंत सहाह होय । 

हरि जस कंन्लीं' नाँ सुने जे अंत छडाबे सोय ॥ 

जहि कीरत्न संगति साथ की उपजी प्रीति न चाउ । 

दया मया नहीं नामु मुखि नाँ हरि भगति न भाउ ॥ ४४ 
तितु जम पंथी सहम्म* तिस भगति नही गुर ज्ञान । 
निर्देया नही नामु दानु उजड़ मढ़ी मसाल ॥ 

साध संगु नही पाया अंधु घंघु लपटान ॥ 

चुभहि पर्गी जम सूल तिस सूर तपे सिर भारु । 

घुंमणघेरी दुख घणारे पाप लहे सिर भारु ॥ 

तिथे अवगण ले चले अंध कूप गुबार । 

गुण नाही नाँ गुरशब्द मनु, क्यों पाइओे मुक्ति दुआर ॥४६॥ 
तहि अंध कूप ग॒बार महि तहाँ साक्त का अखाउ०। 
तहि नरक घोर के कुंड महिं तह साक्त जलबल पाड ४ 
तहाँ सु जम दल लंघणा अगन पाणी भड़वाउ * । 

भड़ भड़ दिस अगनि रूप दकै मन्मुख ताउ*॥ 

हावे” देजक साड़ीओ, आपत्तर पशू बेताल । ः 
नानक आये जाय भवाइश्े जिसु कितुं पया सिरकाल ॥ 8० ७४. 
जिंसको माया तिन लई नारी अवर प्रतारू। ते 
तन विणठा$5 जीउ खेलिआ छाडि चलिआ घर बारु॥ 


(१) कानों से। (२) सहम, संशा, अंदेशा,, डर। (३) बहुतही>ब्यंत | (७) आश्रा, 
ठिकाना। (५) अगनी पाणी तथा बाड़ (वायू) जिस जम पंथ में भड़. सड़ रूप भयानक शब्द. 
कर रहे हैं। (६) सेक, उश्नता, ताप । ७) ऊश्ेेश्यास- लेते हइुंण को | (८) अपवित्त” पाठ भो 
है। (8) बिनसा, नाश हो गया। 8 जल आज क गीह की कं 5 के. ३ 
१५७ 


कैत * 


प्राश-संगली २५१७ 


जेसे कम कमाइेअहि सह जीआ तें नाल! । 

अंघले नाम (वसारिआ वशगति कीता काल ॥ 

अंत न साथी संगि के ना कुछ भेजन खान । 

गल संगल तस नानका ओह दरगह कपरवाण ॥ ४८१ 
साख्त गरबि ब्याप्या जन्म मरन दुख ताहि। 

आवा गवन न मेटीअहि जे जग प्लरें' जाहि ॥ 

कभी नरकि पचाहइंअहि जिस साथ संगति बद्धि नाहि। 
जिना नाम बिसारिआ से बॉघे दुःख सहाहि ॥ 
सरतिगुर का शब्दुन चीनिओ ते नर नरकि पचाहि। 
सेवक भाय फल पाया से द्रगह पेथेर जाहि ॥ 

भगत सेहन दूर गाँवदे नानक शब्द सलाहि ॥ ४६ ॥ 
दरगह पेमकनरे सच्चिआर जिन सच्चे नालि पिआरू। 
कम धर्म दुह् साखीआ तिस सच्चे के दरबारू ॥ 

दर सच्चे लेख निबड़ें* बहि घममं करे बीचारू 0 

जिना नाम अराधिआ परे गर को ओठ । 

से मक्त भये जन नानका तिन जम बाघे* दिल खोद ॥ ४० ॥ 
सिर नउतन" काल न छोडहे थाकी कमे कमाइ । 

जंत्र जीउ तिस संगमे अनत न काहू जाय ॥ 

सच्चा साहिब से! धनी सिर सिर हंकम सबाह । 

आसा मनसा मेोहनी गल बंधन पाए पाइ९॥ 
पूष लिखिआ नां ठले जे। लिखिआ लेख रजाय ॥ 
सेह सदा अपमान मन हउम गारबि देह । 

काम क्रोध मनि बसि रहे अंतकालि तन खेह ॥ ५१ ॥ 
साख्त जन्मे भरमि भरम अगनत सहे सजाय । 

तरबर टूटे पात ज्यों नाहि कहीं ठहिराय ॥ 


(१) साथ । (२) ब्यंत । (३) सेच्रक भाव से प्रेम प्रीति का 'पहिरावा पहिन करि मान 

प्रतिष्ठा पूषक भगवंत की द्रगह (सच्चखंड) में जाते हैं। (४) बस्ख हे जाते हैं । (५) तिनो ने 

ग्ीटे मन वाले छलवंत (दुष्ट) जम काल को वॉँध लिया, अथ्या नाश कर दिया है। (६) नित्य 

नवीन रहने वाला (एक रस जलिप्ठ)। (७) पॉँऊं में । पा शक 
श्र्प्‌ 
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बाउ बचले ज्यों फिरे साख्त सिरि एह लेख । 
मनहठ कम कर्मांबदे बलबंच करे बह भेख ॥ 


मति फिहो बिलखोी जगति संजम रहत न भाय ॥ 
नानक निमष न काठीख़े साक्त कउ लिखी सजाय ॥ ४२ ॥ 
सह सजाई बहु घणी लहै दुःख पर दुःख । 
साख्त कबहें न त्रिप्तीए तिस ब्यापे माया स्‍ःख ॥ 
माया ममता मेहिआ नाम न घरे पिआरू । 
जमदूरे बहा मारीए साख्त होय पआरू ॥ 
साझ्त जम कारणि पती'* लेखे कबहेूँ न शुद्ठु । 
'नानक साख्त सारोए मन हठ मनही बहु ॥ ५३४ 

म्ख मन की मति चले सुने न कब उपदेश । 
नहि' सिर अंक्श सतिगरू नहि मन ब्रह्म बिबेक ॥ 
नहि भझाउ भ्रगति सेवा नही नही जप तप इस्नान । 

मख खोटी रासि है ऊंतरि गये ग्सान ॥ 
हडठम ममता मद भरिआ फिरैे अहं अभिमान । 
नानक जिन कीआ तिसहि न जानही साक्त गलहि निदान ॥४४ 
ज्यों मीना फाथा जाल म्रहि तथाँ साख्त फाथा आय-। 
ज्यों माखी गड़ स्याँ महँ तिन आप न सकिओ छुड़ाय 0 
ज्यों दीपक देख प्तंग खपिओ त्याँ साख्त निंदा जाल । 
भारू पराया सिर करहि से जम के राहे चाल ॥ 
बंची नेंदा पोटली' निंदुक ले उठाय । 
नानक आपे नरक जाहि तिनाँ लेत न काह छडाय ॥ ४४॥ 


(१) साकत जम के वास्ते (जम के नाम) पत्रका लिखता है भाव वासना को लेकर .कर्म 
है। (२) नां तो सिरपर सतिगुरों का अंकुश ही धारतां है और नां उसके मन में 
ब्रह्मशान का ही प्रादुरभाव: है'। इस ब्रचन में एक ध्वनि निकलती है. कि. ज़ब तक: पूर्ण 
ब्रह्मश्ान प्राप्त नहीं:होता तब तक गुरू का अंकुश सिर पर धारे रखना चाहिए, जो 
नांकरेगा और अह्यज्ञान प्राप्ती से शल्य'हीं स्वतंत्र हो फिरेगा 'बुह: मन्मुख है। उस मन की 
मति में चलने वाले की दशा आगे कही है.। (३) गांठ (बोऋ )+ कक 2 
शरद ह 
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निंदक खेटी रासि है नाँ तिस लाहा ने मूल । 
निंदक सिर बह करज है पाया व्याज अतल ॥ 
साख्त की सभ पेंजी गह्ढे- लाहा निमष न पांय । 
साख्त ऊंधे मढ मन खोाहे, खेप अजाय* ॥ 
ज्योँ आया त्यों चलिआ हथ पछेड़े अंत । 
नानक साख्त ठुखोी भये चले न साथ मंत॥ ५६ ॥ 
दहि दिश घावे भूख मनि त्रिप्त नही दुख एड ॥ 
गे गुमान न चुकई दुमेति छुटहि केउ ॥ 
तिश्ना तामस लोभ मोह साख्त मन लाया । 
बिन हरे भगति न छुटहे सह कीआ कमाया ॥ 
सत्ता अंध न जानहे सभ रेण' विहाणी । 
नानक शरन अपार को गरमसति बध्चि ज्ञाणो ॥ ४७ ॥ 
उत्तम जन संगति परधान । सुन्त्र समाय रहै मन मान ॥ 
इह मन समझे लहहि निधान । 

दृह मन समप्रे अपने घर निधि पावे । 

. अपने घर महिं घर नंदरी जावेगी 
अकथ कथे अवमत कड पावे । क्‍ द 

. नानक सन्न समाधि समावे ॥ ४८ ॥ 
साथ को मन्न ओट गह मन हठ कम त्थामि । 
आप तज़ह गोबंद मंजह संतन चरनी लागि ॥ 


पानो पका पीस जन अपना आप गवाउ ॥ 

गुर की आज्ञा द्विढ़ गहि रहौ संतन पाँहि' बिचाड ४ 
हाय संतन को रेण रह नीचहं नीच कहाड़ । 

नानक मार्ग संत के हंउम ममता जाई ॥ पर ॥। 


(१) अ्रपनी रास पंजी साकत (मन्मुख) ने व्यर्थ ही गंवादी । रास पंजी से भाव श्वास 


क्रा खोना ही खेप खोना है। (३) आयू रूपी सगली रात्रि व्यतीत हे गई। (३) संतों के 
पास, संतों के आगे अपने आप को बेच डालो और उनके मोल लिये हुए सेचकों वत सेवक 
होकर उन की आज्ञा को द्विढ़ता से पालन करो। 

श्र 
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साधू का अंचल द्विढ़ गहै तिस जमु नाँ सुप्ने दीस । 
सेवत जागत मिले संत मन कर्म राच जगदीस ॥ 
अठसठ मंजन नित करे साथ के दर्शन माहि।: 

ग्रिह महि साथ न जानई अठसठ भरम फिराहि ॥ 
अठसठ लाग चरन आय जो ले साधू उपदेश । 

नऊँ छिअषपट अरू बेद चार' तिस आगे आदेश ॥ ६० ॥ 
साध बचन जिन मानिआ से ऊचे ते ऊच । क्‍ 
तिन त्रेकुल' तारे आपने अबर खिष्टि बहु मूचरे ॥ 

पर उपकारी संतसंग जिस किस लेह उद्यारू। 

लागे किसहि न छाडहे तारे भ्रउजल पारू । 

अनलागे रोब घाटि (पर) जे। लागे से पार ॥ ६१॥ 
सिन आवन जाना नाहि तिल* जे साधू शरनि परे । 
सम भगति से रच रहे भवजल बिषम तरे॥ 

लगे पर" तिन प्रेम के चढ़ें गगन सिर जाय । 

मान सरोवर हंस ज्येँ चुन मुक्ताहल खाय ॥ 


(१) नों ब्याकर्ण, छः शास्त्र, षट बेदांग तथा चारों बेद्‌ उसके आगे नमसकार 
करते है । भाव संतों के दीक्षत गुरसमुख का अनुभव इन सभ के सिद्धांत के ऊपर 
बढ़ जाता है। (२) नानकी, दादकी और श्वाशरी यिह तीन कुल तार लेता है। 
माता का अंश नाना के घर का है ओर पिता का अंश दादा के घर का--माता 
पिता के संयोग से ही उपासक का शरीर बना है। और बिवाहितहोकर श्वशुर 
के घर के अंश के अपना अंग ,बनाता है। इस कारण एक उपासक के उद्धार से 
तीन कुलो का उद्धार इस जगह कहा गया है। क्योंकि संतान के हर्ष विषाद की प्राप्ती पर इन 
तीनों सम्बन्धियों को बराबर एक सा दृर्ष विषाद प्राप्त होता (संसार में) सभ के देखने में 
आता है। से जैसे हं विषाद का एक सारखा हिस्सा मिलता है तो उद्धार का भी अवश्य 
ही मिलेगा। से। जो उत्तम संतान अपने परवार का हित चाहती है उसे करतार का याद्‌ 
में लग जाना चाहिये आप ही निरसंदेह सभ का भला हो जावेगा। जैसे जो खाएगा डसी को 
तृष्ति होगी दूसरे को नहीं ऐसे ही जो भजन करेगा वही उद्धार पाएगा दूसरा नहीं ? ऐसी 
संभावना नहीं करनी चाहीए क्योंकि जिस प्रकार माता की त्रिप्ती से पुत्र की त्रिप्ती होती 
है और प्रिय वस्तु पुत्र को खिलाकर माता पिता संतुष्ट होते हैं जिससे प्रीति पात्रों की एक 
दूसरे की संतुष्ठी से एक दूसरे की संतुष्टता निश्चित है| इसी प्रकार पुंज के उद्धार सेप्रीति 
पात्र तीन कुलों का उद्धार भी अवश्य ही होता है। तांते हितकारी माता पिता आदि को 
अपनी संतान को भगवंत भजन में अवश्य लगाना चाहिये। (३) डसके पीछे मुक्त होवेगी । 
(४) जो एक बार भी सत्संग में प्रशृत्त हो गए हैं उनको तिलभर भी आवागवन ( का संशय 
. न होगा ) (५) पंख, खंभ । श्श्८ 
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अपना आप' गवाय के मिले निरंजन जाय । 
नानक तिन मित नाँ पे जे रहै चरन लपठटाय ॥ ६२ ॥ 
जिनाँ प्राप्त चरन ओट से पूर्ण ब्रह्म रले । 
तिन सभ महि एक पछानिआ से आप निवारि चले ॥ 
नीचा ही ते नीच होय पाह पदवी नीच" । 
तिनकी महमा क्या गनीं जिन मति पांहई ऊचरे ॥ 
अपरंपर* से मिल रहे तिनाँ मित लखी न जाय । 
नानक सेवा साथ की सेवा का फलु पाय ॥ ६३ ॥ क्‍ 
जे। तिन कीआ भला परवान । अपने घर महि लहै निधानु 0 
अमर अतीत केवल गुर ज्ञान । आदि अंत सदा सचु घयानु ॥ 
निज घरि पाया परम निधानु। नानक ब॒क्त लेहु तत पद्‌ निरबानु६९ 
शब्द सुरत पत गत रहै जब पाये गुरू दैआलु । 
संसा तजि अनहद रचे मन चूके आल* जंजालु ॥ 
कवल बिगसे सचु मनु गुर के शब्द निहालु ॥. 
इस काची महि सचु जमायलेहु बूक्हु गुरज्ञान बीचारु । 
हहु अकथ कथा गुरज्ञानु मति प्रभु दीजे क्िरपा घारि ॥ 
इहु मनु राता सचु सऊ हम भार चुकाय । 
नानक सचे रवि रहे ना विछुड़ि दुख पाय ॥ ६४७ 
॥ इति भी प्राणसंगली गुर अंथे ध्याउ सतारवां संपूर्ण ॥ १७॥ 

(१) आपाभांव, देह अध्यास, हऊंमें । (२) दीनता अंग के लेकरि भजन प्रायण होकर 
सर्ब की आधार भूत नीच पद्वी जे। चुरपद है सो प्राप्त हो जाता है। जैसे मकान की नींव 
पर ही मकान की सर्व मंजिलों की स्थिरता होती है यदि नींव खेंच ले तो मकान स्थिर नहीं 
रहि सकता ऐसे ही सर्व नीचे ऊपर के मंडलों तथा मेंडलेश्वरों की अवधीभूत आधार 
स्वरूप जो चैतन्यता की निधि है से। चिन्मात्रता नीच पद्वी घुर पद्वी है। (३) जो इस 
प्रकार के ज्ञान से सभ के नीचे हो जाता है वाह एक प्रकार से सभ को अपने में ही ले लेता 


है जैसे समंद्र सब को अपने में लेकर अत्यंत ऊंचे परबत आदि को भी अपने में डडचाय लेने 
वोला। होने से सर्व से बड़ा तथा ऊंचा कहने में आता है ऐसे ही स्व को अपने में 
प्रविष्ट कर लेने वाली चिन्मात्रता के यथार्थ ज्ञान से बरह्मशानी इस ऊची मति को प्राप्त 
हुआ अपार महमावान हो जाता है। (७) सभ के परे और जिसके परे ओर कोई नहीं पेसा 
अपरंपर जो अवाच पद सर्व का अवधी भूत धुरपद है तिसके साथ जो अभेद हो रहे । (५) 
ग्रह संबंधी जंजाल संसारिक धंधे ॥ । 
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॥ ७० श्री सतिगुर नानक निरबाण प्रसादि ॥ 


॥ अध्याय १८॥ 


ता ओनां गुप्त सिद्दां आखिआ जी | तपाजी !! तुमारे बचन सुणकर सोम 
को न्‍याओईं पंघर? गए हां जो ! तेरे बचन रसायण हैं। जैसे परम ओऔषधची पारदर 
फो जमाय देती है-चंचलता उसको लीनता को प्राप्त होती है तेसे ही मन हमारे 
चंचल ये। सो तुसारे अंसिस रूप बचन औषधी कर इस्थिर भए हैं। हे गुरू जो 
रत जटित सिंहासन पर विराजमान हो अरू पदसासन कर इस्थित हो । अरू 
नाना प्रकार के रंगों सहत जो गोदड़ी है तिसके। अंग पर घारे हुए शोश पर दलष 
'संजुग्त हो । अरु महाराज जी ! श्री नाथ जी आपके दुक्षण ओर विराजमान हैं 
अरु संडलेश्वरों को पंक्तां अरु गुप्त प्रगट सिद्दों कर बेष्टितरे हो। झरु सहां योगी- 
राज तथा पंडितों कर शभायसान है। । अरु नाना रत्र मुक्ता सणो हार तुसारे अंग 
पर शोसायमान हैं । अरु शसश्नु जे दाढ़ी है सो चांदी वत चमत्कार करती है । 
अरु मुख ते चौतरफो सूज बत प्रभा प्रकाशमान है। अरू फूलों तथा नाना प्रकार 
के सुगंधों पर भ्रमरे गुंजारते हैं। अरु हे महाराज ! संदर विधे बिराजमान हो 
अरु सिद्ध फूलों को बषों करते हैं। अरू महा दिव्य अंगनां आरतो करती हैं अरु 
स्व सिट्ठ मंडल जै जै कार शब्द करते हैं। जे तुम्हारा इह ध्यान हुदे विषेधारे 
सो मन बांछत घर अथे काम सेषष को पावते हैं। तुम ओसे (स्वरूपवान) परबत्रक्म 
हो । है प्रभु जो ! कृपा करि अंमित रूप भहांवाक होर क्षी सुणावाजी । इह 
सर ही संडल जे। है से सान्तो कमल है । अरू हे प्रभ ! तुम सूजे समान प्रकाशमान 
हो । स्व को प्रकाश करते हो । जब गुप्त सिद्ठां बहुत बेनतो कीती ।अरु पंडित 
जे। राजा जो का सुषैन सामां था सो तिसने सी बनती कीतो जे जी हमारा 
भो उहुपर करो जी । तां श्री जगत गरू जो प्रसक्ष होय करि अठारवां ध्याठ ञ्नी 
माण संयली जो का गुहज बाणी निर्जाग भगत सच्चे खंह के प्रभाव प्रभ गुण 
निधान सुसंवेद बरनन करते भ्‌ू-.........../ फ 

॥ राशु मारू महत्ता १॥ 

क्‍ केवल राम रत्न मन भाया। या 
जाँकी शरनि तरे शुक नारद प्र प्रहाद अंग्रीक जसु गाया ॥१॥ रहाउ॒॥ 
ऊंधो दास बिदर जन सेवक हरि भगती लिव लाया | 
वास चुदामा अक्रूर भगत जनु हरि चरनी चित लाया ॥ 

अत. मिलती 
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(१) पिघल, द्वब | (२) पारे। (३) प़िरे हुप । 
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नामदेव ज्रिलाचन कबीर दासरो हरि भगत भाय गन गाया॥। 
आदि जुगादि करे तिस भावे करि करि बवेखे करे कराये। 
तुग' फक्रोर शाह सुल्ताने सिर सिर हुकम चलाबे ॥ 

भगतजना म भगाते षजाने हरि नाम रत्न सख सारे । 

नानक मेलि लेह जन अपने हरि संगति साथ पिआरे ४ 

हार संत जनों भगत जसु गाये । उस्तति संत हरि नाम तराये ॥ 
अनेक भगत बंदन नित करहि ।चरन कवल हिरदे सिमरहि ॥ 
हरि संत जनाँ उस्तति जेकारू । संत सभा संगति परवारू ॥१॥ 
पुरीआँ" सप्त ऊपरि कवलासन। तहाँ पारत्रह्म निरंजन का आसन॥/ 
सत सभा संगत परवारु । तहाँ जाति बरन कल नाहि अकारू ॥ 
तहें देह न जाति न जाबंन माया। तहें जेति अनूप एक लिव लायाएर 
तहां रत्नां लाली मालु पराईं । तहाँ आदि सिंहासन साचा से ॥ 
तहें बाज शब्द अनह॒द 'धुनि त्रा। तहाँ त्रिभमवण जेति रहै मरपरा ॥ 
जोवन्मुक्त सुशब्द लखाहज | नानक जुगति गर की मति पाइजै॥३ 
तहँ आदि सिंहासन सचा थान। तहेूँ भरपर रे लीणा गणी निधान॥/ 


तह हॉर का मंदर सच महाल*। तिस मे हीरा माणक लाल ॥ 

सच पडउड़ी गढ़ चढ़े निहाल । दृशन परसि स लाल गलाल*॥४8॥ 
तहेँं आदि निरंजन निर्मेल निर्मा ल। तहँ सच सरोवर आदि अतोल ॥ 
तह नाम निधान ऊंप्रित प्रकार। तहें घर मंद्र घशी नाम परवार॥ 
तहेँ पेनणु पति पूरा परधान । तहँ आदि जगादी भगत नीशान ॥५॥ 
तहेँ उस्तति भगत अनेक अनंत । तहँ भगत जेाघ सरा बलबंत ॥ 


तहँ अनंत पात्र" नरतत ॥ 


तहँ सीतो सीता*सचरूप अपार। बैन मरहि तठगीए सच "करनी सा र॥ 
तिथहि* भगत वसहि कहे लोआ । नानक सचे सचु चंदेआ ॥ ६७ 


(१) बढ़ा आदमी (अमीर)। (२) प्रथ्म भाग पृष्ठ १०० पर का टिप्पण ८ देखो । (३) परि: 
पूर्ण परमात्मा ही भीतर बाहर समाया हुआ है। (७) सच्च खंड रूप महत्ल। (५) मूढ़ा रंग। 
(६) वहाँ पर बेशुमार अधिकारी । (७) तहाँ पर पारावार से रहित॑ सत्य स्घरूप सीत (शांत 
मई चिन्मात्र) तेज में जो सीता (परोये) अर्थात्‌ गँधन कीए गए हैं। (८) क्योंकि यही सार 
रूप सच्ची करणी है। (६) तहाँ पर। .: 

१३१ 
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तहँ संत जनाँ उस्तति हरि नाऊँ। उस्तति सच्चु सचु असराउ* ॥ 
उस्तति सचु शब्दु परवाणु। उस्तति सचु सचा परवाणु॥ 


'उस्तति आशर्थ' कर्म गुर भाड। उस्तति जुग जुग सचु पसाउरे ॥ण॥ 
 उस्तलि नांमु सची गुर बाणी। उस्तति भगत सच पद्‌ निरबाणी 
उस्तति अनभउ गुरमुखि आदि। सच्ची उस्तति आदि जुगादि ४ 
संवस्त* आथ सच उस्तति हाह। नानक गुरमुखि चीने कोई ॥८॥ 
सुनहा! पंडित कमा कारी*। ज्ञान पदार्थ तंत बीचारी ॥ 
देह बिलोइंज निकले तथु*। जल मथीओ जल देखु निरथु” ॥ 
अैसा ज्ञान सुना अभमोरे । भरपुर लीणा सब ठउरे ॥ € ४ 
आत्म चोीने से। घर दर पाए। आत्म राम सुमत्ति समाए ॥ 
तह जे।ति अनूप प्रगट दिखलाए। निर्मेल महल गुर शब्द लिव लाए। 
पति परवाना पेधा गुर भाए। ओअंकार ” घुनि अलष लघाए ॥१० 
मिल सत्संगति भगत आनंद । नानक से चीने परमानंद ॥११॥ 


कम कल कसर ल अर बिक मिल अर पलक आम ज ८ 2 की नवश ली पक मम मलिक न आल की तरल आफिस 

(१) आश्रय दाता, श्रोसा, ताण । (२) उस्तति कहने का क्रम जो है सोई गुरों 
बिषे भाव है। (३) प्रसन्नता । (४) कल्यान रूप कहरणी अर्थात्‌ निर्बाण बानी ही सच्ची 
डस्तति भगवंत की होती है | अथ्वा अपने आंप में स्थित करने वाली बाणी ही *। (५) कर्म 
कत्तां। (६) सार बस्तु-माखन। (७) असारही असार (ब्यथे)। (८) हे मेरे प्यारे) (६) तीसरा 
तिल। (१०) ओअंकार की घुनी त्रिकुटी के स्थान पर की मानी गई है अंतु लिकुटी 
में जब पूर्णतः इस घुनी का साह्यात होता है तो अवश्य यिह शब्द घुनि सुरति को 
सुन्नमंडल में ले जाती है-और जो सुन्न में पहुंचता है मोक्ष खुख जीते जी.ही अनुभव करता 
है। मोक्ष और कुछ चोज नहीं है बस “ मुक्ति महा खुख गुर शब्दि विचार” महांन 
खुख की प्राप्ती वत प्राप्ती का नाम है-जब रंचक भर संसारी सुख अनुभव होता है तो जीच 
डस काल में अपने पराये की सुध मूल जाता है सला जब ऊुन्न में जाकर इसे परमानंद का 
भलका इुआ तो कैसे संभव हो सक्ता है कि इसे अपनी बेगानी कुछ खुरति रहे-किंतु 
नहीं रहती। जब इस' प्रकार आपा पर के ज्ञान रहित अनुभव. गंग्य परम खुख में सुरति 
लीन होगई तो खुरति का आपा भाव उसी (परमानंद्‌ सरूप परम तत्त) का आपा भाष हो 
जाता हैं। और वेही आपा-भाव रहित आपभाव मात्र परम सुख को अनुभव 
करता है जिसका नाम 'अलष लषना! है | अब इस अलष लपाने में और अनुभव 
कराने में कौन कारण माना जावेगा। केवल वेही डकार की ध्वनी जिसने हमें वहां 
पहुंचा कर इस का अधिकारी बनाया-से इसी बात को सन्‍्मुख स्खकरं “कार 
घुनि अलब लघाय ” कहा है। (यिह जो अल लबषना का किंचित निरणा किया है 
से! वास्तिक अलष लषने की भलक हे-जिस प्रकार दर्पन सन्म्रुख. रखकर बैठे हुए पुरुष 
के अकस्मात्‌ कोई दिव्य स्वरूप पीछे से काकी देवे तो उसको दर्पन में पूर्ण दर्श उस का 
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से बृफ़ै जिसु आप ब॒भ्कावे । जिसु मेले तिसु भरमु चुकावे ॥ 
से। चोने जे! ल्रापु गवाबे। से सेवक * गुर दशेन पाजे ॥ 
ग्रमुखि नेड़े मन्मुख दूर। बिन ही प्रीत्म मरोए क्रूर । 
मन्मुख मरीए गुरमुखि तरीअ। गुरमुखि बचनी बिष परहरीओ॥ 
गुरमुखि निर्भेड जमहुँ न डरीओऔ। गुरमखि निर्मल मेलु न भरीश्े 0 
नानक गुरमखि अजरू जरीओ ॥ १२ ॥ 
ऊँधे ३ खारे काचे भाँडे । इन महि अंग्रित टिके न पाँडे ॥ 
उद्दभागहि *फूटहिकाम न आए।उड आवहि जावहि षाक सबाए(४ 
काची गगरी ठिके न पानी। नानक बूृफ्की अले इहु पद निरबानी॥१३ 
पवे ऊँधे खारे बहि जाय । काचा काँम न आबे ताय ॥ 
कर व 
हउम बंधन रोग शरीर । आसा मनसा कठन मनु पीरा ॥ 
लोभ माह क्रोध चंडारा। त्रिश्ना तामस बली हंकारा ॥ १४ ॥ 
जिसु सतिगुर मिले मनु अनत** नजाय | से अबिनाशी करे रजाय॥ 
नहिं के ऊतम नाॉहो के हीना *। सभ में एक जाति प्रथ कीना ॥ 
किसते दूर कहु किसते नेरे। हृह कगरा सतिगुरू निबेरे ॥ १५॥ 
ते बेमुख उरवार न पारू । तिन दर देशेन नाहि दुआर॥ . 
उह्ठ जन्महि मरहिं कर्म के बांधे । किरम जे नि जाहि ते दुखी अप्राघे॥ 
नरक पचहि भवजल पच जाहि। दुख संतापु न चूके ताँहि ॥ 
मनु कुशुद्ठ हिरदे नही नाम । नानक ते जमपुर सहहि सहाँम5॥ 
अहिनिस निंद्या करहि बुरियाईं। चेरी चंचल मति शांति न पाईं ॥ 
सतिगुर ते बेमुख भगति नहि भाउ। अंध मुग्ध आवड फुनि जाड ॥ 
पशू प्रेत नीच घरि वासा । नानक जिहेँ घटि गुर ज्ञान न अभ्यासा॥१६ 
होता है-परंतु है वोह आसास मात्र-इसरो प्रकार खुन्न में पहुंची खुरति के सामने पूर्ण 
निर्मलताई रूप दर्पण पड़ा होता है तो उसमें अलष स्वरूप की ऋलक पड़तो है जिसे देखते 
सार सुरति मगन हुई उस परम अंम्रित खुख को अजुभव करती है । (११) “दर दर्शन” 
पाठ भी है अर्थ यिह कि सेवक सचा वाह है. जो मालक के द्रबार का दर्शन .पावे। 
(१२) संश्य बिषे; पश्चाताप करते हये। (१३) उलदे हुए (बेमुख) तथा कच्चे (साथन संपति से 
रहित) खोटे (बिषय बासना कर ग्रस्त) अंतः करा भांडे (बरतन) विषे । (१४) वुह तो दूट फूट 
जावेगा । (१५) सभी ही । (१६) और तरफ़ नहीं भटक सक्ता । (१७). नीच । (१८) सिरोसिर 
डुःख (व्यंत कष्ट) । हर की का 
१३३ 
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गुरमति निर्मल भांडाभाउ। उह फूटि न बिनसे मैलु न ताउ ॥ 


उह तत्तु आयण सचु पसाउ । जुग जुग अस्थिरु साचा नाउ ॥ 
अवधू गगन संडल कांस घेनु जिन चोई। नानक सबे जीआँ का दाता सोददे ॥ १७॥ 


अहि निस भाँडा ग्रेम करि दुद्ग । पाइईंसे सुरति समायण' शद्ठु ॥ 
जाग जुगत'* निरंकार समाउ। जुगति बिहना ततु न पाउ । 
गुर ज्ञान मधानी नेत्रारे भाउ। तत्त बिलेय नानक रस खाउ॥९८ 
लेवे तत्तु गगन सर भरे | सिउ* आत्म राम स्थोँ गोष्ट करे ॥ 
आत्म कउ चोने गुर सुआमी । सम घट भेगै अंतरजामी ॥ 
सहज बेरागु सुमत्ति समावे । नानक गंग समुद्र मिलाबे ॥ १6 ॥ 
गंग बनारखि सिफति तुमारी । सिफती राता सहजि बिचारी ॥ 
छत्तोह अंग्वित भोजन भाउ । नदरी करमी सचु पसाड ॥ 
सत” सर नहावन गुरमुखि भाउ। नामु दान नानक मनि चाउ॥२०। 
अपिड'* पीए मनु सुत्न समावे। निज चरि बसे फिर कालु न खाबे॥ 
अकथ कथे गुर मुखि निज ध्यानु | लहै पदार्थ नामु निधानु ४ 
दे प्रदक्षणा चढ़े अपवाड़" | रस संग्रै तजि बंको नाड़ि ॥ 

पंच दूत बटवाड़ेः पाड़ि+ ॥ क्‍ 
ज्ञान खड़ग ले मनु" स्याँ लक । मार्ग दुश' पंचां का बूफे ॥. 
जिह्टा इंद्री व्यागे बांक'९ । प्रणणत नानक दर नहि ठाक ॥२१ 0 
इ॒ह भोगे से पारग्रिमी । अंतर गति बूफ्तीअले सुरत समानी 0 
सबे हंद्री द्रिढडठ करि राखे । मन तन जीअ असत्त न भाखे ॥ 
कैट कुटंतरि महि इस तत्त शब्द का बेता । अखंड१३ मंडल नानक सचु चेता ॥ २२ ॥. 


(१) जाग (लाग)। (२) जुड़ते हुए । (३) जो रस्सी दही मथते समय मथनी के साथ: 
बाँधी जाती है । (४) कल्याण स्वरूप । (५) मानसरोबर अ्रंतरीव असृत्सर अथ्वा सत्य 
संतोष दया धर्म धीय॑ बैराग शान इन सरोवर रूप सात बिषे । (६) अंध्रित । 
(७) पिछुवाड़, पश्चिम की ओर। (८) बाद मारने वाले, राह मार (लुटेरे)। (६) उनको 
फाड़ देवे, पृथक पृथक कर देवे (टुकड़े ठुकड़े कर डाले)। (१५) मन के साथ लड़े' | 
(११) दश इंद्वियों चार अंतःकरण तथा एक जीव इन पंच दशों १५ के आने जाने का 
मार्ग । (१२) ब्यंगता (मिथ्या भाषण तथा स्वाद की चाट की)। (१३) सम्रखंड॥ ... 

१३४ ' 
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पर विरति' समाय निरवृति घरि रहही। तैसे मरे जि बहरि न मरही॥ 
अंजन माहि निरंजन पाए। गर चेले' की संधि मिंलाए ॥ 
जिभवन तिस बम्छे गर शब्दु लखाए। नानक सुज्न समाथ लगाए ॥ २३ ॥ 
आपे आप पछाने सेह । आपे करि देखे त्रिभ्वन लोड ॥ 


आप उपाय देह अधारू । आपे सिष्टि कीओ आकारु ॥ 
चहूँ छत्तीसाँ का जो जाणे मेवब । नानक जअलष लखाए गरदेव॥२९ 


से अबिनाशी तिस रूप न रेखिआ। ग॒प्न प्रगट गरमत्ती देखिआ ॥ 
वरन अवरन कल जाति न जाथा*। आस्तनास्त* अलष सबाया॥ 
अनंद रुप नानक लिव लाया ॥ २४ 0 


अनभउ घरि रहै उज्यारा लाइ। तिह अकल निरंजन साचा सेह ॥ 
पार न दीसे भउजल संसार । ग्रमुखि सेवक मुक्ति दुआरू ४ 
आदि अंत अवर नही दूआ। नानक से चीने जे। जीवत मूआ ॥२६७ 
सनक सनंदन तपसी म॒नि केते | ब्रह्मादिक इन्द्रादिक तेते । 
देव मन॒ष्य पशू अरू देवो। ताके अंतु न पावहि केहे । 

जन्म मरहि-फनि सेमी नाहि। नानक ग्रमति ले सहजि समाहि ॥२७ 


जेागी जंगम बिकट* जठा घारी । नानक भेष करे भेषारी ॥ 
खेचर” फ़्चर अरू पवनाधारी । षठ कर्म अभ्यासी डंडार घारी ॥ 
चरपट गेारख अरू कानोपे३ । नानक सुरनर सेवहि द्रदीपे*? ॥२८॥ 


देव दानव गण गंध्रप सारे । बिन प्रेम भगति नही मुक्ति दुआरे 0 
सुखदेव महात्म नारद म॒नि ब्यासा। सरनर म॒निजन जे! ग अभ्या सा 
सप्त ऋषि चित मुक्त दुआरे। नानक दरि सेवहि अलष अपारे ॥२९॥ 


(१) पराई बरलन (मायक प्रवृति) को लय अर्थात दूर कर के | (२) शब्द खुरत की संधि । 

(३) चार बेद, षट शास्त्र, सताई स्म॒तियाँ, तीन प्रस्थान इन सभ का जो खार गर्भित तत्व है - 
“चडुँ महि पेख्ये! घट महि पेख्ये! दस अष्ठी स्मृताए। सभ मिलि एका एकु बखारणें” इस 
सिद्धां को जो ।बिबेक के प्रभाव से जाणे। (४) खत्री । (१) सत्‌ असत्‌ (प्रगट गुप्त)। 
(६) जो कभी भी काटी नां गई हे, एक, रस बढ़ीं हुई (बड़ी बड़ी लंबी)। (७) खेचरी 
भूचरी साधन के अभ्यास की खिद्धी से सिद्ध हे! कर आकांश तथा प्रिथ्वी में गुप्त प्रगट हे। 
बिचरने वाले सिद्ध (८) दंडी । (8) कान' फटे। (१०) परकाश सरूप द्रगाह में अथ्वा 

जहां अखंड दीपक रूप परम ज्येति प्रकाश करती है उस्र द्रंधाज़े को सेवते रहते हैं। 
१४५ 
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उश्न शीत नाँही तहिं घामा। सूरज जपत* नही तहि कामाः ॥ 
अग्नि बिंब नाही तहि राति । तहँ पाप पुत्र नाही कुल जाति ॥ 
हउम गर्भ नहीं तहूँ सेह । नानक साचा आअवरू न काइ ॥३०॥ 
नाले अलष गुर दीआ छखाय । सर्ब कला जाने रंग लाय | 
जिन बाँचे कालु जालु अनहदु पत्याह ४ 
सत्त सताई चौद॒ह चारू । ताँके सेवक अहि निश दर दरवारु:॥. 
देखि विचार समझ मनु सानिआ।नानक घटि घटि ब्रह्म पद्धान्या ३१ 
आपे आप निरंजनु सा । नानक बूक्ै बिरला काह॥ 
प्रेम पदार्थ करनी* सारी । सहजि भाय मिलिआ बनवारी ॥ 
साचा साहिब सबब सुजान । आपे भगत आपे नोशानु ॥ 
आपे सतगुर पूरा गुर ज्ञानु । नानक सनु मानिआ जिन जानु ॥३२॥ 
अठ अठाराँ बाराँ बीसा । जुग जुग सेवक पंच इकीसा 0 
तीन चार एक महि रंचहि । घरनि अकाश कला घर संचहि 0 
अंतर जामी घटि घटि जाणु । गुर मति चीने पद निरबाण ॥ 
उन्‍्मनी कला काल कउ मारे चापुर । नानक सो देख्यो थापि उद्याप ॥३३॥ 
बिन आँखी देखे त्ैलेड । बिन करनाँ सुनीझै सक्न० से।ड ॥ 
बिन जिभ्या जपि केवल नाऊँ। बिन चरनाँ अचर्ज घरिजाउ ४ 
बिन हस्ताँ समसेष कमावउ। नानक निज चरि सहज समावडउ ॥३४॥ 
ठूख बिनाशन अधघ हरन किलविष काटण हारू । 
. संताष सरोवर पर्॑तै वर्षे अम्नित घारत॥ 
मित कीमति किने न पाया अलष निरंजन साह ।... 
नानक इहु मनु मानिआ सहजे हाय से हा ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्री ध्याड अठारवाँ प्राएसंगली का गुर पंथ संपूण॥ 





.._ (१-०) दिखाई नहीं देता। कर्मचासे, सेवक से प्रस्या 5; नहीं देता | कर्मचारी, सेवक (सूर्य प्रस्त)। अथ्वा वद्दां पर कोई काम ही 
नहीं है कि जिसमें प्रवृत कराने के वास्ते सूये की आवश्यक्ता पड़े। (३) साथ ही। (8) 
सच्चखंड द्रबार के दरवाज़े पर । (५) यही श्रेष्ठ करणी है। (६) उन्मनी . कला (बाज़ी) में 
खुरत को चाप अर्थात्‌ खेंच कर (चढ़ाकर) काल को मारडाले। (७) सभ प्रकार का 
अंतरीव समाचार (भगवंत के दरबार षास का रागरंग) | (८) जिस में और प्रकार की 
पनाख्ट ना. होवे भाव अनाम स्वरूपी सहज नाऊँ (अशब्द्‌.रूप शब्द) |... सी 

श्रे६. 


प्राण-संगली रद 


॥ ४० सतिगुर प्रसादि ॥ 
॥ अध्याय १५॥ 

ता ओनां गुप्त सिर्दु ते श्री गोरखनाथ मरथरो नाथ जो कक्षा हे गुरु जो तेरे 
बचन रत्न अमेलक हैं । से जेग को निधि हैं। जितने शास्त्र हैं सै कथा राफज्यां 
दो ते बतंण संसार दो कहदे हैं । ते तपा जी असींर तां सिद्ठ हे।ए अरू संसार तो 
बिहंगस हो ए तांते तुमारे बचन सुशकर सन सें भूष्ण कर राखे हैं। योग भूष्ण 
एड्टी हैं । योगर रज्ाकर तुमारे बचन हैं तांते तपा जो कृपा कारे के होर भी 
अंख्रित पिवाधाजी। जां नांथ जो फेर (औसे) आखिआ तांश्रो सतिगुरु जी 

प्राणसंगलोी जी का उंल्लोहुं घ्याड आरंभ कौता-- 


सुसंबेद रलमाला छोटी । 
१ रागु रासकलो सहला १॥ 

तरह का मारि मिलाब मान। पंचांरे माहि रहे परधान ॥ 
इन पंचां का जा जाणे भेउ । सेह कर्ता सेह देउ 0 
अगम* निगम जेावाचे जाणि। नव ग्रहि बाँचे इकत घरि आणि॥ 
सत्ति सत्ताईं चउद॒ह चारि। ताँके आगे खड़े दुआरि ॥ 
अठ अठारह बारह बीस । आगे काढहि खड़े हदीस ॥ 
ऊचोी नदरि सराफी हे।य । नानक कहे उदासी सेयथ 0९ ७ 
उदासी से जो रहे उदास । रुख बिरख ग्रिह भीतरि* बास ॥ 
अहिनिशि रहिबेा जेग अभ्यास । पर त्रिय अंग न लाबे पास ॥ 
जितु तनि दुतीआ मेलु न हाई । नानक कहे उदासी से।ईं ॥२॥ 
ज्ञान खड़ग ले मनु सिर्के लूफ्के*। मरम दशा पंचाँ का बूक्े ॥ 
मनु मिरतक को पावे गंठि। तीरथ परसे ज्रेसे संठि ॥ 
जिनि इहु मेलु मनहि की खेह । नानक कहे उदासी से ॥३ 
देहो अंदरि अठसठि हाट । ताँके बजर जराए कपाठ॥ 


क्‍ (१) हम तो । (२) योगरुपी रलों की खाणि। (३) पांच शब्दों में आरूढ़ रहे (इस जगह 
दूतों को स्वाधीन रखने का अभिप्राय नहीँ है। क्योकि अगली सभ पंक्तियों में शब्द 
का ही प्रसंग दै)। (3) अगंम का बेद जो पढ़ जाणे। (५) “कर कंदर बास” । (६) खड़े । 
]8 १३७ 
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अवघट घाट विषम है बाठ ॥ 
सा मारग (सति) शुरू दिखाया। दहदिशि ढूढि सहजि घरि आया॥ 
अठसठि गंढी खेले कोई । नानक कहे उदासी से ॥ 9 ॥ 
प्रथसे पू्े कउ दृष्टि घरे। दुतीआ दक्षण कउ गवनु करे ॥ 
दक्षण ते जे। पछिम जाय । तउ हाठ पटन की सैाभी पाय ॥ 
पछम ते जो चढ़े सुमेर । आबे परदक्षणा के फेरि ॥ 
पुरोआँ' सप्त ऊपरि कडलासनु । तिशै पारब्रह्म का आसन ॥ 
जिन होरै रत्नी माल पराह । नानक कहे उदासी साई ॥ ५॥ 
कहाँ सु गगन देव का भउणु | अहिनिशि सदा मनावे सउणु॥ 
महाँ सूरा पूरा कौन । अहिनिशि जूक (जागे) दुरजन दौन* ॥ 
बाँचे बैसंतर* पानी पौन ॥ 
गगन मंडल जिनि गऊुआ चोईं। नानक कहे उदासी सेई ॥६॥ 
3 का भगतु इंद्री का जती। हिरदे का मुक्ता मुख का सत्ती ॥ 


आल, 00 


द्राप्ट का दैयाल दया करि दानु। जे घट निविआआँ ताँ निविआँ जानु 
अचलु शब्दु का सफॉलिड हाता । नानक कहै सेई अवध्ूता ॥७॥ 


चंचल चाय न जाय तमाशे । जूजे जाय न खेले पासे ॥ 
अंगे चंगे चित्तु न लाये । ग्र का दीआ'* अंकि हेंढाए? । 


पर घरि जाय न कीजे कथा" । सतिगुर केरी एहा नथा४ ॥ क्‍ 
० ९: 
गुर को सोख सुणहु रे पूता । नानक कहे सेई अवधूता ॥ ६॥ 


कि नल लत _...............! लि पा पा नए आकार जा लक निज डक अल की + 2 मनन मिल किन िस “ 
(९) यमपुरी, इंद्रपुरी, बह्मपुरी, हरीदद्डसे, अमरापुरी आदि सप्त पुरीआं बह्मांड की न्याईं 
पिंड में भी हैं, उनके ऊपर कवलासन (पद्म सिंहासन) है। तहां पारत्रह्म की इस्थिति है (सत्त 
पुरियों का बृत्तांत आत्मा परमात्मा की गोष्टि प्रसंग में गुरू महाराज जी ने आगे सविस्तर 
कहा है इस कारण यहां नहीं कहा) । (२) “जिनके मन महि हरि हरि गवरणु” (पाठ भी है)। 
(३) जंग करता रहे। (४) दुर्जन (कामादि) दमन करता । (५) इड़ा, पिंगला, सुष्मना 
यिह तीनों अगनी-पानी-पौन हैं सुषमना घाट पर तीनों का जहां संगम होता है वहां 
खुरत का स्थिर करना इनका (डलाट करि) यही बांधन हैे। (६) कहिआ पाठ भी : 
है। (७) पहिने । (८) लोगों से मिलकर लंबी चोड़ी बातें बनाना, या लोगों को _ 
जा २ कर व्याख्यान नां खुनाता फिरे। (६) अंकुश, कंडा, स्त्रियों के नाक मेँ जैसे. 

नाथ होती हे वाह मानों पती का अंकुश है कि वाह हरदम याद रखे कि मेरे सुहाग का 
अंकुश है। जिससे मुझे व्यभिचार में भश्त्त नहीं होना चाहिए औसे ही नंबर आठ की पौड़ी : 
में सच्चे गुरसुख के लिये गुरू साहब ने नाथ रची है। जो इसे पहिरेगा कदाचित उसे दाग: 

श्श८ 


आश-संगलोी २७९ 


असरा नदी अपडी तरे। अहि निशि सदा सिधोरे सरे ॥ 
कउठल उलहे पलटे पउना। इर्ऊजे निवारे आवा गउना। 
मन पवर्णे कउ राखे बंध । लहै त्रिबोणी जिकृठी संघ 0 


अपणे वशि करि राखे दता । नानक कहे सेोइ अवधता ॥ € ॥ 


गगनंतर कउ भउर उडाबे। अहि निशि डोरी गडी लाबे 0॥ 
परचा होव ता फार घार आबे ॥ 


है कु. 


इन बिथि जम्ति कमावे जाग । आया हपष॑ न गया सेाग ॥ 


2 


संजम रहे न बिनसे सूता'? । नानक कहे सा अउचता॥ १०१७ 


आसन साथि निरालम रहै ।पंच** तत्त निग्रह करि गहे ॥ 
घोड़ी निद्रा अल्प अहारी । साथ का पिंड सदा बोचारी ॥ 
जप तप सेंजम सुरति बिचक्षण । नानक कहे जे!ग के लक्ष्ण 0१९ 


जाँ बोले ताँ ब्रह्म ज्ञान | अहि निशि जागे सहजि ध्यान ४ 
सन्त मंडल महि डोरी घरे। गर प्रसादी कदे न मरे ॥ 

इन बिथि कोजे गर की सेवा। ताके बंदहि सगले देवा ॥ 

जिट्दा भेद न देह चक्खण**। नानक कहे जेग के लक्खण ॥ १२॥ 
तामस तिष्णा लेम निवारे। पंच) अग्नि चटि भीतरि जारे ॥ 
अहि निशि रहे गंडीर चढ़ाय । सहजु उपज दुर्मेति जाय ॥ 
साथ निवाजे बंधे चेाश । जम जगाति** न लागे तोरा ॥ 

उत्तम भले जिनादे जक्षण । नानक कहे जे।ग के लक्षण ॥ १३ ॥ 
पाँचउ इंद्री दृढ़ करे राखे । जिहा मुखें! असत्त न भाखे 
काठ कठंतरि तत्त का बेत्ता । गगन मंडल सहि राखे चेता 0 
सिंच** पहुआल गगन सरि क्षरे। जाय त्रिवेणी मजन करे ॥ 
सत्त पंजि -नउँ लगा रक्षण । नानक कहे जाग के लक्षण ॥९४ ॥ 


नहीं लगने पावेगा और पुरुष शरीर धारने का जो असली उद्देश्य रूपी नाक श्रर्थात पत 
(इज्जत) आबरू है वोह गुरमुखताई की नथसे अंत प्रयंत निभ आवेगी । (१०) तार। (११) पांच 
तत्व के स्थान में ध्यान लगावे-यिह भाव है। (१२) स्वाद न लेने देवे (परचने नां देवे) । 
(१३) पांच प्रकार की ज्योति (रोशनो)। (१४) महसूल (हाला)। ( गुरबिन मंत्र न जपीए 
* होरा ) पाठ भी णक प्रती में है। (१५) पाताल का रस (सखुरति) उलटि करि बारंबार निरोध 
करन रूप सिंचता २ गगन सर को पूर्ण कर देवे भाव पूर्णतः: सुरति वहां स्थिर हो जावे । 
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पूषि चड़े पछम कउ आवबे। रवि शशि देाय इकत्र मिलाजबे॥ 
अउहट' पटठण को चीने बाठ । ताँ परि बक्के अवधघट चाठ 
नं खंड देखे पूषे पछिम उत्तर दक्षण। नानक कहे जे।|ग के लक्ष्ण॥२५ 
एहु तनु भाँडा सुरति करि दूधा । पाइंज सचु समाहण सूचा ॥ 
जुगति जत्न करि सहजि जमाया । जुगति विहणा विकउ* जाया ॥ 
ज्ञान मधाणा नेत्रा भाउ । इन बिधि जपीओं केवल नाऊँ ॥ 
रोल विशेल लोीआ है मक्खण । नानक कहे जेगके लक्खण ॥९६ 
जिन माया जगु मेाहिआ ब्रह्मा बिश्नु महेश । 

ब्रह्मादिक इंद्रादिका सिद्ध साधिक मुनि-एस ॥ 

जती सतती भवि भीषक रसी मेही मेहनहार । 

इंद्र इंद्रादि जुगु जुगु हाँम चिंताघार ॥ 

देवी देव सबाया सिध साधिक म॒नि ध्यान । 

नानक कालु जालु बशि याहते हुकम सचे नीशानु ॥ १०४७ 
शास्त बेद्‌ कतेब सुनि नरक सुरग ते जाहि ॥ 

माया मेहे गुर शब्दु बिनु मन्‍्मुखि मरमि भुलाँहि ॥ 

सुगे मिरत तन मेाहिआ सप्त लाक पाताल ॥ 

आकाशी वेक्ुठ लेक से मेहे माया जाल ॥ 

जे शरनि परे जगदीश की संत जनाँ पगरेनरे । 

नानक से। दशेनु पाइसी अबिनाशी सुख सेन* ॥ १८॥ 

गुर जत सत सिवरउ* मुक्ति सरोवर जपु तपु सहजि ध्याना । 
सूख सरोवर मक्ति वर दाता घटि घटि से। पिरु? दाना ॥ 
यिह सुच संजमु गुरज्ञान पदाथु हरि अंतरि भगति षजञाना 0 
मिथ्या लेभ भये मनु सूचा सहजि भाय मनु माना ॥ 


.._ (१) ऊपर के हाट तथा पटण (नगर-शहर) आदि आदि जो टिकने फे स्थान. है उनकी 
वाद (मार्ग ) को पहिचाने | (२) बरबाद। (३) धूली-भाव उनके चरणों में धूली के समान 
परम दीनता को धारे। (४) खुख की सेना-भाव अबिनाशी खुख संबूह- । (५) सिमरण. 
करो। (६) सुन्न सरोवर । (७) उसी श्रीत्म (परम पुरुष) के घट घट में पूर्ण सभ का. 
प्रकाश करता दाना (ज्ञाना)। | ही. 8 हे 3 का 38 00 
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मक्ति सरावर भाय सुमुक्ता नाऊं सुनि पसम निकाला । 

नाऊँ सनि दाता गरप्न अगनि प्रज्न पाया दीन दैयाला ॥. १ ॥ 
त्रिम्रवणमहि घले अमरू पद डंडा।अलष घरि आसन त्रिष्णा भउ खंडा 
स॒ आकल पावहि सतिगर की सेवा | जॉ कड बंदहि देवी देवाश 
जिहा अनरस स्वाद बिचक्षण। नानक सहज बेराग के लक्षण ॥२०७ 
बिमला नदी उलठी तरै। उलठी पलटि सिचधीरी करे ॥ 

सीधा कमल प्ररण तिहँ पवण | इऊँ निवारे आवा गवण ॥ 
मन पवने के शब्दि ले बंध । नानक इऊँ टूटे जम का फंघ ॥२१ 
से अबिनाशी ओआपे आपि । काल बिकाल कड मारे चाँपि ॥ 
परघर जाय न सने अनकथ । यिह आदि परुष सतिगर की नथ ॥ 
सतिगर को सोख्या सुन रे पत। नानक जग जग सांतगर अवचत॥ 
अंतरजामी मिले सहेला। जागत अवस्था मन मारि इकेला ॥ 
क्षमा सरि भरिआ माणक मे।ती। अमरापर चढ़ि किन माल परोतो॥ 
 शेग बिजेाग सेग परजाले | आप पछाता गति मति नाले ॥ 
जैसा अलष अपार निराला। नानक दीना प्रतिपाल समाले ॥२३॥ 
अरचे के घरि रहे उदास । परचे के घरि करे निवांस 0 

परचा छोड़ि अरचे दरि खेले । तीन चार दह सम करि ठोले ॥ 
नऊं दरि मंद इकत घरि जाय । सन्ब गफा की सोफ्री पाय 0 
उस दर का खले दरवाजा । तां सणि देखे अनहदि बाजा ॥ 
ऊहां सर सभर अंग्रित स्थों भरिआ। एक बंद रस काऊं सरिआ॥ 
ऊँदरि' के शब्दि बिलाहे भागी । नानक कहै साह बेरागी ॥२४॥ 


(१) पीछे कहा गया । (२) ३० +- द्रि--७० से भाव 5>कार शब्द का हे प्रंतु यहां गुरू साहब 
को 3“कार पद्‌ का कहिना अभीष्ठ है-से। ३“कार पद्‌ के दरि-दरवाजे अथवा द्रबार का जे 
शब्द है (3“कार की घुनी) उससे अहंता रूपी बिल्ली जे सदैव में में करती रहती है भाग जाती 
है तात्पर्य जिकुटी के स्थान पर अहंता का पटल इस के (खसुराति) सामने से भाग जाता है। अभी 
नाश नहीं हेतता इस लिये उत्थान में फिर स्फुरण हे आताहे तभी ही हठ येग का खंडन किया 
गया हे क्योंकि इस से आगे की जोह खबर नहीं देता ओर नां पहुंचाने को सामथ्ये ही है ॥ (जो 
गुरबाणी के वक्ता **दरि शब्द को चूहा या उद्र का शब्द कहते हैं घाखे में हैं) खुरति 
शब्द योग की रीती से $“कार की घुनी ऊपर तक पहुंचाती है इस वास्ते गुरू साहब प्राय 
इसका आम तार पर उपदेश करते भी रहे हैं 3० दर उपरले द्र का शब्द (सहसद्ल का) भी 
हे। सक्ता है परंतु “कार शब्द समीचीन 
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सोस मंडावे टोपी पावे । खिंथा पहिरैे बन खंड जाबे ॥ 

कंब्नीं तुलसी कंठी माला । हाथ फहाड़ी कांधे प्रिग छाला ॥ 

कर पखंड लेकां पत्याव । अंतर को दुबिधा कबहं न जावे ॥ 

पहरि भेष ग्रिह तिरिआ त्यागी । सो नांही परुषा बेरागी ॥ 

मिलि सतिगर हड में नही त्यागी। नानक से। नाही बेरागी ॥२४॥ 

जत्न दीपक तप्त का तेला । सरत कर बाती सहज सें मेला ॥ 

पंचहूं मेल चांदनां करे । तित चांदने गढ़ ऊपर चढ़े ॥ 

उत्त गढ़ बैसि होवे बड़ भागी । नानक कहे सेई बेरागी ४२६ 

बिन संजम बेराग न पाया । भरमत फिरिआ जन्‍म गवाया ॥ 

क्या हाया जे। ओच बचाई । क्या हाया जु बिभति चढ़ाई ॥ 

क्या हाया जु सिंगी बजाह। क्या हाया ज नाद बजाई ॥ 

क्या हायथा जु कनूआ फूटा। क्या हाया जु ग्रहिते छूटा ॥॥ 

क्या हाया ज॒ उश्न शीत सहे । क्या हाथा ज बन खंड रहै ॥ 

क्या होया जे। मानी होता । कण होया जे बक बक करता ॥ 

सोहं जाप जपे दिन राता। मन ते त्यागे दुबिधा भ्रांता 0 

आवत सोचे जावत बिचारे। नाॉंदर मंदे तबते मारै॥ 

दे प्रदक्खा दसवें चढ़े । उस नगरी सभ सेफ़ी पड़े ॥ 

त्रेगुण त्याग चोथे अनुरागी । नानक कहे सोई बैेरागी ॥ २० ॥ 

. स्रोबेरागी दे महि' आबे। शिव के आगे शक्ति निवाजबे 0 
शिव शाक्ती के कम जु करे । अजर वस्त अगेचर जरैे ॥ 

असा अउषतु* खाह गवारा । जित खाघधे तेरे जाँहि बिकारा ॥ 

ताससु तिष्णा सगल तथागी । नानक कहे सेई बैरागी ॥ र८ ॥ 

. इति श्री आणखंगली श्री गुर अंथे रत्नयोग निधि (रत्नमाला) उन्नीस्नों ध्याड संपूर्ण ॥१8॥ 





,._ (१) बे नाम मोल पर किसी वस्तु के बेचने का है से जो बै-मोल भें आजाचे भाव 
बिक जावे से! बैरागी है (शिव के आगे शक्ति खुरति को निया देना भेटा कर देना ही व्यय 
करना है)। () औषदि। 
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॥ १ ७० श्री सक्रिगुर नानक निरबाण प्रसादि ॥ 


अध्याय २० 


सभेही सिद्दु बहुत प्रसन्न हैए ले आखण लगेजो वाह वाह जो! तपाजो !! 
तसों सबंचज्न हे। देश्वर महां शक्त है। । सम यागो सुशकर अचर्जसान अते लेसाय- 


समान हेाए हैं | ते सभनां की एही इच्छा है जो तमारे बचन सुणतेही रहोए ॥ 
जां सिद्दां बड़ा प्रेस प्रकाश्या तां श्रोगुरू परमेश्वर जगतगुरू जो बहुत असन्न हेय- 
के बोले ; जो नाथो सिद्दों जो !! तस्तीं जद लग बरस न करोगे तद लग असों 
भी बस्स नहीं करना । क्योज-गर टद्रयाल हैं। अनंत हो लहरां हैं| बेशमार हैं 
तां सभना आ्रादेस आदेसकीता। ता श्रीगुरू जो ये। ग समुद्र रतमाला येग के ये ग यत्र 
धान, प्रचंड बिबेक सार ध्याठ बोस्वां बढ़ो रंत्र माला सुसंबेद अकाश कोता । 


॥ जोग रलमाला ॥ 
( जोग ज्ुगुति का यक्ल--अगनि प्रचंड--बाबे का ज्ञान ) 

॥ रागु रामकलो महला १४ 
साचा शब्द अनाहद गाया । अनहद राता सचिसमाया ४ 
आसण साथि निरालम ताड़ी। भिक्षा खाय सहजि बोचारी ॥ 
सिटी शब्दु बजाए नादं | पत्र बीचारो आदि जुगादं ॥ 
डंडा ज्ञान ध्यान वेष घारी । नानक जेोगी जगति बीचारी 0९७ 
शर्म कीआ मठ़ा माया त्यागी । सिफती रुक्ता सदा बैरागी ॥ 
जूए जन्मु न हारे जोगी । आइआँ हषु न गहआँ सेगी ॥ 
कण न सुने काहूँ की निंदा । घनन्‍्य नानक जैसे जेगिंद्रा ॥श॥ 
अकल्प मड़ी महि बहे निराला। अग्नित सचुका पीए पिला ॥ 
क्षीवा" जेगी अगम्रित धारे । सचि रसि माता सच बीचारे ॥ 
निरंजन प्राणी पारगिरामी । कसी जोगी जगति पछानी ॥ 
सच बिभ्वति लाय बेठा ताड़ी । नानक जग॒ जग भगति निरारी ॥३॥ 
आसण सच जप तप सत संजम | आसा माहि निरास निरंजन ॥ 
दे परदक्षिणा गगनंतरि (ताडी) चढ़े। अस्थिर जेगी पिंड न पड़े 0॥ 
जन्म मरन की चूको घाहं। नानक.जेग जुगति की कोमति पाहे॥४४ 


ड 
१४७७७७७७७७७७/७/॥॥४७७७७७७७॥७७४॥७७्७्७शशा आया ला मा छ७छएएएं 





...._ (१) भेलली । (२) अलमस्त । 
श्छरे 
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सुत्न निरंतरिदीजे बंध। उड़े न हंसा छिजे न कंच ॥ 
सहजि गए! घरि करे निवासु | गुर का शब्दु अतातु उदासु ॥ 
गर का भगत हंद्री का जतो । प्रणवे नानक मुख का सती ॥५॥ 
गर का भगत हिरदे का मक्ता | हिरदे घम्मं नामु दान जुगता ॥ 
असी जगति जाग कड पाले। दशेन पावे सहजि मह 


दर्शन परसे हाथ निहालु । अस्थिर भया नाही सिर कालु 0 
काया नगरी भ्गति (नाम) पले पाय | नानक सच प्षेजनु तिप्ते अघाय ॥६॥ 
पंचे इुंद्री दुढ़ करि बल्ले | ज्ञानु बानु ले सतसारे सन्त । 


अहिनिशिध्यान निहचलुघरिबहे। सहजि गुफा महि बाहनु* अबहै। 
मन अडोल गर शब्दि न डोले | पीबे अम्नित हरि तत्त विरोले ४ 
तिहँक* मारि मलाबे मान । नामक जेगी जुगति परचान ॥०॥ 
चंचल चाय न खेले सारी । गरम॒खि त्यागे पर ग्रिह नारो ४ 
शब्दु सुरति का करे बषानु । घर ही लाय बहे दीबानु ॥ 
बिषम जेग अपरंपर थान.। नानक कथना करड़ा* सान्‌ ॥८ा। 
पर्ब पछम उत्तर दक्षण । चाँपड़ खेले गर के लक्षण ॥ 

जत्रिकटी सरंथि मिलाए बीणा | गर प्रसादी सहजे लोणा ॥ 
उतरि अवघट' करे निवास । अरणबत नानक तो का दास शा 
दक्षण ते पछ्िम के फिरे | पूर्व ते दृक्षण गठण करे ॥ 

मान सरोवर करे दसनान । गगन मंडलि माहे घरे ध्यानु ॥ 
नउें घर ठंडे फिरे घरि आजे।नानक दृशव सह्जि समाजे ॥१०। 
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता । गगन मंडिल महि राखे चेता? ॥ 
पंच हंद्री करि राखे दूहु । ज्ञान खड़ग जिनें। कार्यों गद्गु ॥ 


(१) बाँधे, रोके । (२) संधान करे। (३) गगन मंडल में चढ़ाई येग्य अस्वारी अर्थ नाम 
स्मर्ण रूपी मंत्र का आवाहन करे । (४) तीन प्रकार की इच्छा है--प्रथ्मः-- किसी वस्तु की 
प्राप्ति के वास्ते उद्योग करने की। दूसरी--: डुःख ओर आपति के दूर होने की इच्छा। 
तीसरीः-- किये का फल चाहना-किंत जब इच्छा अनुसार फल ना होवे तो उस के वास्ते 
चिंता फिकर करना | से इन तीन इच्छाओं को मार करि मान (अभिमान) को मर्दन 
कर डाले ॥ (५) कठिन, मुशकिल | (६) उलदे घाट डतर करि अर्थात्‌ पूरवोक्त प्रकार 
से परिक्रमा क्रम दारा चढ़ कर पिछबाड़ की ओर लोटकर। (७) सम्रति, याददाश्त । 
(८) जीते । 
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उलठे पवन करे अहारू । तज्रेगण मेटे पाते सार ॥ 

नानक अगम कथा का अगम बीचारू ॥ ११ ॥ 

आसा मनसा हउठम मारी । चउपड़ खेले पकी सारी 0 
गरमखि सहजि करे वापार | अनहद वाजे रुणफ्रणकारू ॥ 
अगण मेटि त्रिवेणी मिणे" । गर मखि नानक त्रिभवण जिणे ॥ 
पंज सत्त नो तेरह साथे । गुर प्रसादी दूता बाँचे ॥ १२॥ 


सुरति बिचक्षण सूरा पूरा | ग्रके शब्दि महा बलसूरा* ॥ 
सहजे रहे गंडोर चढ़ाय। दूताँ दुष्टाँ मारे चाय ॥ 

बंकनाड़ि रस त्यागि रसाहुण.। त्रिकटी फटी मक्ति पराहण ॥ 
त्रिकुटी छूटी शशीअरु फूदा। दुबिधा की मटुकी फूटी भ्रउ छूठा ॥ 
सुत्नल समाय गगनंतरि ताड़ी । बैठा तषति राजा पंचकारीरे 
अदली तषति बहै सच निआइह। सच जैसी जे।ग जगति की पाह ॥९४ 
प्रथमे त्यागी हरडेंस शक्ति। तषति निवासी बेठा तबषति ॥ 

सतसर सुभर भरि लोलाणा*। अमिउ महाँ रस पीह अचाणा ॥ 
अनहद राता लाल गलाल । अमर अजेानी सदा निहाल॥ 
कार्या नगरी महि अस्थिर होवे। गरम॒खि जागे सहजे सेब ॥ 
चंद सरज की पाए धनीआ* । हरि के अँकि समावे गणीआ ॥ 
हे न शेक सदा आनंदु |. ज्ञान बिबेकी परमानंदु ॥ १६ ॥ 
परग्रिह जाय न भिक्षा करे । पर रुप न देखे पर दबे न हिरे १ 
निंद चिंद्‌ किसकी करे न ताति । काया अगनि करे निभराँति ॥ 
सतिंगर परुष बेले सत वादी । नानक अस्थिर आदि जगादी ॥१५। 
चंचल चाय न देख रंग । पर नारी नालि न करह संग ॥ 
निम्रताभूत' उदासो परुषा। निरर धार उन्मनि की बषों ॥ 
ब्रह्मजझ्ञान का देव बंध । प्रणयणत नानक अर्थिर कंघ ४ ५८॥ 


(१) नापे । (२) महान बली, सूरमा । (३) पंच-संत जन, उन की कारी करने वाला, 
पंच नाम-प्रधानो की सभा का; उस के इक्त्र करने वाला, सचे पारलीमैंट (सत्संग। का 
पात्शाह न्यायकारी । (४) पूर्ण, समाया हुआ । (५) धूनी यिह तापे कि चांद सूज को एकत्र 
मिल्लाकर स्थित रहे भाव चांद सूर्ज की इंधन ज्याती के कंड में डाल करि अगनी 
तपता रहे । (६) दीनता अंगवान । 
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ज्ञान खड़ग ले मनु सिर लुके । मरम दशा पंचा का बूमे ॥ 
पंच मारि घर बहै संतेषि । हउमे दुबिधा मेटै देय ४ 

पंच अगनि नहिं कार्यों जाले। सतबंता सती बहैे घमंशाले ॥ 
सहजि संतेषष की भिक्षा लेहू । नानक जेगी सहजि मिलेड ॥९९॥ 
सहजि मिले जेगी परवाणु। सच जोागु गुर शब्दु नीशाण ॥ 
जेाग जुगति गर शब्दी राता। अमरू भया फिरि काल न खाता ॥ 


सचु जाग प्रान पति पूरां। नानक जागी कया हजरी ॥ २०१ 
देहि नगर महि खोजे देखे । गर शब्दी महल घरू पेखे ॥ 


दशव दुआरे लाबे डोरी । गुर का शब्दु अनाहद लेारी! ॥ 
पारसु परसि परम पदु पावे । नानक सुन्नर समाधि लगाबें ॥२९ 
नउ सत चडद॒ह अठ अठारह । तोन चार पंज सक्त बारह ॥ 
सत्त सताईं चादह हट नाले । गर परे अंतरि देखाले ॥ 
गुरमुखि खोजि पविन्न शरीर । नानक पाया गहिर गँभीरू ॥२२ 
बाले सत्ति सत्ति सत्ति वादी । दुबिधा दुर्मेति गुरमति त्यागी ॥ 
पज दूत कार रखे बंनण । गगन मंडिल महि रखे थंमणरे ॥ 
गगन मंडल माह आंगस्रत कुआ। नानक काले महा रस पीआा ४२३ 
सुबल्न समाधि अनाहदु ध्यान । अकाल पुरुष पूरा गर ज्ञान ॥ 
अगमु रूप तिसु रूपन रेखिआ । सतिगर परचे अंतारे देखिआ ॥ 
अलिप्तु अदूष्ट तिसु दृशन पाया ।आदि पुरुष गर परुष मिलाया ॥ 
आदि निरंजनु मिलिआ सुभाय। नानक साचे मन पती आय ॥२४॥ 
बोले सति सति सति प्रा । सत्ति पुरुष बचनाँ का सरा ॥ 
अगमु निगमु का वाचे जाणु | गुर का शब्दु सचु नीशाणु ॥ 
परे गर दीक्षा सच दीनी । चीनसि आपि तत्त परबीनी ॥ 

मन मानिआ परे गरे एका । नानक जेग जुगति सचि टेका ॥२४५॥ 
त्रेक्षोथि ऊपरि बेठा सचि चउकि* । नें घरू थापे बेठा नायक ॥ 


(१) मायावी कलेशो कर कलेशित सुरति रूप बालकी को परचाने वाली रसीली बाणी । 
(२) बाँध रखे। (३) थिरता, वा गगन मंडल मे सुरति की थंम्बी देकर रहे । (४) इंगुला, 
पिंगुला, सुष्मता इन तीनो के संगम पर सहस्नदल कमल । 
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नाभ कवल सतसर परगास । सहजि सुभाय रखे गृणतासु*॥ 
चढ़ि समेर बेसे असुथान । निकरु भरे घुनि सहजि ध्यानु ॥ 
चंचल चलत परम तत्त हीरा। नानक जाती जे।ति मिली मनधी रा २६ 
उलटि पवन मन सन्त्र समावे । गगनंतरि बेसे थानि सुहाव ॥ 
चेतन परुष बेठा हश्यारा । राखे वसत अनूप अपारा 0 

अउचठ घाट विषम है वाट । गरमखि खोले बज कपाट ॥२था 
जे।गी जगति निरंजन रूप । आत्म चोन देव धप ॥ 

घपे आप गगनंतरि चढ़े। ज्ञान खड़ग ले दूता लड़े ॥ 

कार्यां नगरी मंगण चढ़े। नानक अस्थिर कंध न जेागी पड़े ॥२८॥ 
गर के शब्दि अडाल न डोले । मनआ जीते चडेंपड़* खेले ॥ 
हकमे बसे पासारे ढाले । रहे अतीत न पत्रे जंजाले ॥ 

थ्रोड़ी निद्रा अलप अहारू | प्रणवत नानक तत्त बोीचारू ॥ २६ ॥ 
ग्रिह४ क॒ठंब महि रहे अलिप्रा । गर प्रसादी सद॒ही मंक्ता ॥ 
अहरणि* मत्ति अचल नहि चले ।पंच अगनिः महि पे नहिं जले॥ 
रहे अतीत जेसे जलि कवल निराला। ओह दैयावंत हरि दीन दैआला 
घीज घम क्षिमा धन गहे। प्रणत नानक असधिर घरि बह ॥३०॥ 
अस्थिरु मनूआ राखे चीत | पंजे इंद्री दृढ़ करि जीतु ॥ 

कॉया अगनि ब्रह्म परिजाले । चंचल चोत न पर घरि चाले॥ 
असरा नदी उपठडी तरे। कवल विगासे सच उचरे ॥ 

जेगग जगति की पाण” पछान । सच जाग नानक परवाण ॥३९॥ 
बोले सचु जिहा सचु सूचा | सचु चढ़े पउड़ी गढ़ ऊचा ॥ 

ले मणीआ लाल परावे कंठि । अवधघट चाटि मजन अठसठि ॥ 
हीरे रत्न परावे माला । नानक ध्यान निरंतरि रहे निराला ॥३२ 
ज्ञान खड़ग सरू संघे बान । ऐसी जगति जेणि परवाण ॥ 


७७ शनाणणणाभाणााााणणाााा आता भा न 


(१) गुणों का भंडार (सर्व का आधार) | (२) प्रदक्षणा क्रम से चढ़ाई रूप चापड़ खेल 
का खेड कर मन से बाजी जीते । (३) गुरु उपदेश रूपी हुकम के बुककर उल्नटा प्रवाह रूप 
पासा ढाले। (७) शरीर रूपी घर में और इंद्रियां रूप कुंटंब में अलेप रहिता 
है भाव ऐसा मगन (उलटि करि) होता है कि तन के भीतर रहिता भी पीछे की सभ सुध 

'बिसार ही देता है । (५) ल॒ुहार की अहरणबत अचल । (६) पांच विषय अगनी में 
पड़कर नहीं जलता। (७) पष, आब | 
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पंच मारि जुगति पति पावे । अकाशि निरंतरि सुत्नि समावरे ॥ 
निज घरि रहे अकलीणि' निराला। तब दशतवे द्वारे खेले ताला॥ 
लहे पदार्थ नाम निधान। सतसर मजन करि इस्नान ॥ 


तत्त त्रिबेणी त्रिकृटी खले। नानक तब दशन पाया आदि चलले*३३ 


ले'भ लहरि मन मारि संताषी। सगल को रेण न किसे का दोषी 0 
सरति बिचक्षण परी मत्ति। घटि घटि रवि रहिआ सबत्तरे ४ 
सूज एक सगल ज्यों जाति । राज रंक समसरि दुष्टरोति ॥ ३४ 0 


घावत्‌ बरजि रखे इक ठाँडह । हरि रस राता निर्मेल नाॉड ॥ 
कंचन कार्याँ निमंल हंस । सची जेति निरंजन अंस ॥ 
गर का शब्दु जपि मिहे अँधेर। लक्ष चोराशी चूके फेरि ॥ 
आसा मनसा ते रहे निरास । ग्रणवत नानक हरे ताका दास ॥३५॥ 
प्रथमे सेचे कार्याँ सुधु । अग्नित नामु प्राप्त दुधु ॥ 

सहजि सुभाय भाय हो प मल जंमे । अम्वित मथीजझ्े तत्तु अगंमे । 
अधित खाय विष बेरो छेदेः । मन माणक गर शब्दी भेदे ॥ 
अस्थिर कंध जोगी निज घरि रहे । कछठलासण* ऊपरि जेागी बहैे ॥ 
शब्द अनाहद आदि जुगादी । जोगी राता गर परसादी ॥१६॥ 
कवलासण ऊपरि जेगी सच थान। तहेँ त्रिभवण प्रोत्म अपरंपर मान 
तहेँ अस्थिर जेगी निज घरि बसे। पेखि अचरज अनाहदि रचे ॥ 
तहँ ही जाग प्रापति हाथ । अस्थिर कंध फिरि मरै न काय ॥३०॥ 
सुब्त्र सरोवर मजन करे। सहजि गफा के घर महि बरैे*॥ 
माणक लाल वणज्ञे वणजारा । नानक परखे परखण हारा 0 
खरे षजाने खेटे रालि । सच सराफ सिजाणे सालि ॥ ३८ ४ 
सुन्तर गुफा महि ताड़ी लाए। दृशव दुआरे नादु बजाए ॥ 
जाति प्रगासु गुर शब्दीं हावे । त्रैगण मेटे चडथे सुखि सेव 0 
दे परदक्षणा करे नमस्कार । चढ़ि समेरि देखे गैनारि॥ ३९ ॥ 


(१) कुल (गोत्र) के अभिमान से रहित । (२) आदि का गूढ़ा लाल रंग भाव परम प्रकाश 
स्वरूप आदि देव । (३) सबे ठोर। (४) बैरी बिषय छिन्न भिन्न कर दिये, बल- पा सकने को 
असमर्थ कर दिये | (५) सच्चा खंड बिषे। (६) प्रवेश करे । 

श्र 


कै 
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जपु तपु संजम सुरति बिचक्षण। सतिगुर साथ का एहै लक्षण ॥ 
सुचेत पिंड न कदे अचेता । साथ पिंड कड सदा ही चेता ॥ 
चेंतन मुखी सदा दरि सुखी । अचेत पिंड नानक दरिदुखी ॥९० 
हरि गुण गावे सहज विगासी । गर के शब्दि अतीत उदासी ॥ 
अनहद बाजे रुणक्ुण कार । त्रिकुटी फूटो मुक्ति: द्वार ॥ 

दशवे द्वारि चढ़ि अग्नितु पीवे। नानक जुग जुग अस्थिर थीवे ॥४१॥ 
जपु तपु संजमु सचु निराला । श्रेसी रत्न परोवे माला ॥ 

रहे इकंति अनग्निहि! निहचलि । एक टेक एके है अंचलि ॥ 
जाग जुगति की सची चाला । प्रणवत नानक सुण है। बाला ॥9२॥ 
सुणि हा अवध जागु न पाया । पिंड अपरचे भिक्षा खाया ॥ 
बिनु गुर शब्दि अँधेरु गुबारु। अंतिकालि शिरि आवबेै भारु॥ 
जेग न पाया जुगति गवाह । क्ितु कारणि सिरि छाई पाई ॥१शा 
बारा पंथी जेगु न पाया । बिनु गुर शब्दे भरमि भुलाया ॥ 
पाखंड कोने जाग न हाई । बिन गुर पूरे मुक्त न काइ॥ 
बिनु नाव भेषु करहि बहुतेरे । जागु न पाया लिखतु लिलेरेरे ॥४२ 
रंगि नही राता रसि नही ढलिआ। बिन गुर शब्दे जलिआ बलिआ। 
कनूआ फाठे शशीअर* नही फूटा। जाग न पाया सुनि अवधूता ॥ 
माया माँगतु लेभ लुभाना । बिंदु टारि अंति पछुताना ॥ 
काची पिंडी शब्दु न चीने । बूड़त बूडे भव जल भीने .। 

पवन साथि साधना नही करी। नहूँ सचु अराधिआ तारी* तरी ॥४४ 
अंतरि दुमंति हर्ड में रोग । बनिता छोडि बद नदरि ब्येग ॥ 
काम क्रोध जले दिनु राति। भूख सहे पर घर की ताति ॥ 

मंड मुंडाए जेागु न हाई । चरि चरि माँगतु जन्मु गइओई ॥. 
जागु न पाया जुगति गवाह । कितु कारणि सिरि छाड़े पाई ॥४६॥ 
जेग अभ्यास घट कर्म कमावहि। दशव द्वारि जीउ पौन चढ़ावहि॥ 


(१) खुन्न मंडल । (२) नवश्नहि से निआरा अ्रहि दशम द्वार। (३) मस्तकि । (४3) कान 
पड़चा ल्ीए प्रंतु चंद्र तो ना फूटा भाव सहसदल (ऊंधा) कमल नां खिला । (५) सच अराध 
के तारी (इस सब जल विषें) नां तरी भाव निज घर में बैठ करि कभी जाते जागते हुए ' 
पूर्वोक्त अलिप्तताई का अनुभव नां किया । | ... हि 
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तठ तीरथ भरत्र दिशंतर देश । बिन शब्दे फूठे सभ भेष ॥ 
मेतन घारी बह मेनि ध्यांना । इक निरहारी सभु फ्रूठ गमाना ॥ 
हक तपी हठी हठीए इक टाँगे। इक नगन फिरहि सद सदही नॉँगे॥ 
हक फिरे बिबाणों' सड़ीं मसाणे। बिन गुर पूरे तत्तन पछाणे ॥४०॥ 
ग्र प्रसादी रंगि रसि मिलिआ। अमरू भया फिरि पिंड न पड़िआ ॥ 
सच जेगग गर शब्दि कमाह। शब्दु अनाहदु किंगुरी बाई ४ 
शब्दु अराधिआ पवनु वशि कीता। मन अजीतु गुर शब्दी जोता ॥ 
सच जे!ग सतिगर ते पाया । नानक जेागी सहजि समाया ॥४८ 
अकल परुष प्रा गर ज्ञान । घटि घटि अंतरि ब्रह्म पछान ४ 
शाष तरावर जिसको सभ छाया। अच रज रूप हरि नदरी आया ॥ 
ऊचारे सुलतानु सहीआ'" । आपहु आपि उपाए ज़ीआ ॥ 
अपनी गति मिति आपे जाणे। प्रणवत नानक सद्‌ करबाणे ॥४८ 
अगम अगाच मिति किने न पाई । खंड ब्र॒ह्मेड रहे लिब लाह ७ 
साथिक सिठ्ठु गुरू बह चेले । अफरिउर कालु शब्दु बिनु पेले१ ॥ 
ताँका अंत न किनहूँ पाया । बह बिअंत सच साचि समाया ७ 
एह अंत न जाणे काई । नानक कोमाते कहण न होहे ॥ ५० ॥ 
इति श्री प्राणसंगली अ्री शुरु अंथे बृद्ध रत्रमाला योग समुद्र बरननं नाम बीस्वों 
ध्याउ संपूण । २० ॥ 
॥ १ ३० सतिशुर प्रसादि ॥ 


अध्याय २९१ 

रत्न साला दा जद क्ेाग पया५ ता राजा शिव नाभ हाथ जेड्कर बोलिआ है 
गरु परमेश्वर जी ! इह बद्धि हमारी महा सलोन है। हुण८ तुसारे प्रताप ते 
प्रकाश होंदा देखदे हां । गरु जो ! कई जन्‍्मांदा जगाल लगा हाया है हुण आप 
को कृपा द्विष्टि सें शुद्व हावेगा । ते सम ते परावर७ तुमारों कृपा नाल (अब) 
ऊचो नदूरि (सराफो निगह) हे।वैगो । जां राजे इ्कं आखिआ तां श्रो सतिगुरु 
अंतर को जाण करे इकोस्वां उयाठ बेलि जोबव को नसोहत के लायक--- 

(१) बीआबान (घने) जंगलो में | (२) निश्चे करके, निरसंशय, सभ पर बिद्ति है। 


(३) झभिमानी । (४) पीड़ेगा, (तिल काल्हूघत) | (५) जब समाप्त हुई (६) अब । (७9) बिबेक 
अवगाहिनी ऊची द्िष्टि 
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॥ सहला १ ॥ 


॥ बाय आतश आब षाक इनों जाती बुभसी ॥ 


उम्मति पैदे पंज' टोल हद्॒थ पाक घुदाय । 

जे करि वडी छाल देह भी फिर घरती पाय ॥ 

जे करि उड़े पंखण पाणी पठण रजाय । 

से। किस जेवड' आखीओं किसने पछा जाय ॥ 

बडी बडा वड मेदनी हउमे करि करि जाय । 

पछे चारे बेद मे लेखे अंत न पाय ॥ 

चार कतेबा पछोओआ कीमति कहण न जाय । 

नवखंड पछे मेदनी इकदे३१ हक चढ़ाउ ॥ 

सायर सभ* ढंढोलिआ बोहिथ दिल द्वयाउ । 

नदीआ नाले वसिआ अठसठि तोथ न्‍हाय । 

वण हूण त्रिमवण वसिआआ कउ॒ड़ा मिठा खाय 0४ 

सप्त पताला देखिआ शझस्माणी अस्माण । 

नानक भडउ करणी जे मिले सच रहे इंमाण ॥ १॥ 

बोर सलामा" लेष बरा षदाई सच चउ द्रगह कितु विशेष । 
जेहा बोजे से लुणे हुकमी मिले सु खाय । 

नानक सचे नामु बिनु बद्ा दुःख सहाथ ॥ २७ 

पालक क्‌? सुब्हान गोर निमाणी अंघगोः। 

कद्रात के नीशाण आए हकम फरेशते कदरांत के अउगान< ॥ 
तगेश गुरजाँ छहीआँ खंन्ने हत्यथ कमाण ॥ 


(१) पांच फरिश्ते रूप उमस्मति (निजञ्ञ बंश संप्रदाय) जिस हज़रत भगवंत ने 
पैदा ( उत्पन्न) किये है, उसका टोला भाव ढंढो। (२) किस के बराबर, कितना बड़ा। 
(३) बड़ी विस्तार वाली मेदनी (भूमि) संयुक्त बड़ा (राजा) जो हो उस से भी बड़ा 
महाराजा होता है। से बृूथा ही अभिमान कर करके नष्ट हे जाता है। भाव ऐसे २ बड़े 
प्रतापी भी जब नही रहने पाते तो तच्छ लोगों की क्या कहनी हैे। (४) एक से एक 
बढ़ा चढ़ा है । (५) सर्ब समुद्र भाव समग्र संसार में ढूंढा तो अपना दिल ही 
इस सागर से पार उतारने वाला जहाज़ निकला। (६) हे भ्राता सलाम होवे उस भगवंत 
का, वास्ते उस (मालक) के सच्च कद्दा | (७) कर्त्तार के ही स्मरण करो। (८) अंधेरी: । 
(&) सिपाही, मददगार | 
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साँगा! सिपर आतशी पवन गली जंजीर । 
हुकमी बंन्न चलाया निंदक ज्यों बेपीर ५ 

नानक द्रगह मंन्लीअहि सचु नामु कलि घीर ॥ ३ ॥ 
सिंघ सिआलहुँ? सर्पहूँ डरपहु से घर कीना गोर । 
घटहटे खड़रूरे कर गए दुर्मत ठंढे बेर ।. 

भाई सके मुहब्बती जेतड़े फथिआ०* देन दुआय। 
नानक गल्नाँ कूड़ीआँ सच्चा एक ष॒दाय ॥ 9 ॥ 
गुनाही बन्नि चलाया जेते कीए बिकार । 

गुनहाः संदी पोटली चुक न सका भारू ॥ 

अग्गे डूँगर* घुंघली पिछे सिर जंदार० । 

अगे सागर आतशी क्‍्योँ करि उतरा पार ॥ 
कऊए मारहि सीस चढ़ि वर्खनि ज्योँ अगिआर । 
नानक किथे छुह्टीओ हुकमी होवै मारि ॥ ५ ॥ 
चशमेरः के अउगुणी अंघ घोरू अंध्यारू । 

कंन्नो कालू पीड़ीओ नासीं गंध गुबारू । 

जीभ कटाए कउल+< सिर सचु विसारण हारू । 
कापुर*” उत्ते ढाठड़ी जलदी करै पुकार ॥ 

त्रिश्ना रख न सकए बेपीराँ गावारू । 

अउगुण गुणी बषशीअन नानक सेई सार ॥ ६ ॥ 
ज्यों तिलु तावण पीड़ीशे पिजे तंद चढ़ाई । 
कागत बाँगी कुटीआ मुँगलीए इशकु* चढ़ाह ॥ 
लाहे वाँगू ताइंजे भये' ते बिललाइड ॥ 


(९) दे या तीन ऊंगली खड़ी करने से जैसा आकार बनता ; बनता हे इस प्रकार का शस्त्र । 
(२) गीदढ़ों से । (३) अ्रहंकार बशि हुए ; परमस्ती कर गए। (४) फत््वा-अंत समय 'यत्र आया 
तत्र गता इस प्रेत मंत्र उच्चारण पूर्वक तर तोड़ने का श्लोक । (५) गुताहों की गठड़ी। 
(६) आगे तो धुंदूकार मय बड़ा ऊचा पर्बत है। (७) जिंद का अरि (शत्रु) काल । (८५) आंखे। 
(5) बचन (प्रतिज्ञा) के नां पालने के कारण | (१०) कपात्न क्रिया करते समय जब जलती 
हुई प्लितक देह के खोपड़े पर चाट चलाई जावेगी ते इस प्रकार चुह शब्द करेगी मानो 


कलावंत (डूम) का बाजा बज़ रहा है। (११) शिकजों में खेंचंगे, कागज बत मुंग 
रे कर। (१२) तपेगा और ब्रिरला करेगा। 
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संब्ती' पकड़े चलाहइओं अहिरणि सिर बीचार । 
चणीअर* मारे तित ताल ज्याँ कहे लोहारू ॥ 
नानक सच्चे नामु बिन ना उरवार न पारु ॥ ७ ॥ 
पेरीं कंहे सार दे सिर तपे आकाशि । 

पातालों पति उत्तरे परज्िथ रत्ता मास । 

धंम्माँ नालि लगाहेओ काइ न आवबे पासि ॥ 

भी फिरि* लाय विछेाड़ीजे तोबा करे फरोआदि । 
अडगणिआरें नानक्ा सभा केह वाद ५८॥ 
भ्रठी अंदरि पाहेमा मिली अगन सलादुर 

बाल रेत भखाहेआ दिचे अगनि जलाह ॥ 

अंदर भजे घाण ज्यों तड़फे ते बिललाय। 

आपि बषशे नानका क्रिसनो कहीओ जाय ॥ ९ ॥ 
दुख जिव रस कढीशे सम्न सिर आह भार। 
खाणा पीणा पेनणा मन की पशों षआरू ॥ 
मन्थों? लेखा मंगीओ जिन कोता वापारू । 

हथाँ पेराँ चाकरी करि फुरमाई कारू 0 

रेस पक्रारे दरि खड़ी चसि चखि साद विकारू । 
कंन्न देन जगाहीओआँ माति फठा कडिआरू ४ 
नासा लेडुणः म॒ररेः अंधे दे सिरि सार । 

इंद्री सभ जग सेाहिआ बहा जमु के दुआरू ॥ 
रल*” करे विहुण सुहिआ आरण ज्याँ लोहारू । 
नानक सातगर सहजि न भेट्जा नॉ उरबार न पार ॥ १० क 
सत्तर बेरों रेतोओं तीर जिब कलबतः । 
सेने वॉगी ढालोओ सहजे इृह कंम्म कोत ॥ 


अर-+>०कलकफक+-+# ७७ ४।20++कलकम# 3 ५. ?%. सनक दिकन छकाक आह? 


«(९) जंबूर । (२) धर्म राय (लोहार) जिस' प्रकार आशा करेगा डसी तरह पर बंदानों 
की एँकल्लार चोट पर चेटट मारेंगे। (३) फुलादी लोहे के कांटे पांवें में चुमेंगे (४) लेंगों लगा. 
कर फिर पीछे हटाय २ कर तप्त थंम्में से लगावेंगे। (५) अग्राधी । (#) तप्त की हुई सूलाख़ 
ऐवेंगे। (७) मैत्त के पास ते । (८) नेत । (&) काम करके फिर जानी। (१०) सैंभीं इंद्रिंय आदि 
ने मिल कर दुःखी कर डाला | (११) लिंग शरीर-जिसका कि पूँण यथांथ शात हुए बिना '] 
कद्ा'चत भी बीज नाश नहीं हुआ करता । 

हे श्पके ' «हो 











श्८८ प्राश-संगली 


घाड़े वॉग फुलाइंआ अजगर जीन सहाइ । 

नानक बट्ठा काल का फिरि फिरि आबे जाय ॥ ११॥ 
जॉल थाल दुशमन केतड़े' वण त्रिण मारण हार । 
घार घार वेरी नानका सच्ची सुरत अपार ॥ १२॥ 

त्र जम जेहिन लेाइणी रक्त नेन्न विक्रालि। 

सभ जग तिनका भक्ख" है निरदेधा जम कालि 0 
नानक पकड़ चलाया हकमी हकमि वीचारि । 

इहु तन अगे ते घसम ते रखहि ते मारि ॥ १३॥ 
मात पता न बंचधपे ना बढहुअररे ना वीरू । 

नो स॒त्त नाँ लख्मी क्यों करि बेचा घीरू ॥ 

नो तगश न घनषडो ना सिपर४ तलवारि । 

तपे कड़ाहा अहिनिसी* देखह गर वीचारि ॥ १४ ॥ 
घमं घाड़ा सत जीन करि जति को पाखर८ मान । 
पंच तत्त सर बाणि खग सिपरि सच लिदानि ॥ 
नानक गरमुख सचु मनि द्रगहि पावहि सानि ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मा आह न आखसी वेद पड़े मख चारू । : 
कश्न? किसदा बपड़ा जि हकप्त लए अवतार ॥ 

सउ सालाहन द्रिखडड़ देवी देव असंख । 

अपुठा होय त क्र मरां सचु सदा बषशिंदु ॥ १६ ॥ 


इति श्री आणसंगली श्री गुरु अंथे जीव नसीहत करण नाम इकोस्वें ध्याउ खंपूरो ॥ २१ ॥ 


(१) कितने ही। (२) भोजन । (३) सत्री । (38) ढाल । (५) रात दिन (एकसार) | 
के ऊपर डालने वाला पलाणा घोड़े का। (७) कृष्ण किसका बेचारा है। (८५) शिवजी 
कई एक । 


१५४४ 
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डी ३ फशथिश्राश फाथिआ 
हे | (१२) बिरला बिरलाप 


५4 


८७० १३३/ ९ हक 
पाठक महाशये की सेवा भे मथन्ा है कि इस पुस्तक-माला 
क# जो दिप उनकी दर्छकि म आब उन्‍हें हमके क्रपा करके 
लिख भेजे जिस भे बह दूसरे छापे मं दूर कर दिये जावे और 


जे दर्लभ गंध संतानी के उन की मिल उन्हें भेज कर इस 
परोपकार के काम भे सहायता कर । 


यद्यपि ऊपर लिखे हुए कारनेँ से इन पस्तका के छापने 
में बहत खर्च होता है तो भी सर्य साधारण के उपकार हेतु दास 
आध आना फी आठ एछ रायल से अधिक किसी का नही 
रक्‍्खा गया है। जे। लेग खसब्सक्रवर अथात पके गाहुक होकर 
कछ पेशगी जमा कर दगे जिस की तादाद दे रुपये से कम 
नही उन्‍हें एक चौथाई ऋम दाम पर जा पुस्तक आगे दापगा 
बिना साँगे सेज दी जायेंगी यानी रुपये मेँ चार आना छोड़ 
दिया जायगा परंत डाक महसूल उनके जिम्से होगा झआौर 
पेशगी दाम न देले को हालत में वी० पी० कमिशन भी उन्हें 
देना पंडेगा । जो पस्तक अब तक छप गह है (जिनके नाम 
आगे लिखे हैं) सब एक साथ लेने से भी पक्के गाहकोँ के 
लिये दाम मे एक चौथाई की कमी कर दी जायगी पर डाक 
महसूल और वी० पी० कमिशन लिया जायगा । 


अब दादू दूयाल की बानी हाथ में ली गई है। 
द प्राप्रेटर, बेलबेडियर छापाखाना, 
जूनः १९१३ है० इलाहाबाद । 


आर 


द/ 4 


फ़िहरिस्त छपी हुई पुस्तकोँ की 


नैलंसी साहेब (हाथरस वाले) की शब्दावली और जीवन-चरित्र 


कै मे ही 


११ बंप रल सागर मय जीवन अग्चत्रि हे 
7) !) धंट रामायन दो भागों में, मय जीवन-चरित्र पहिला भाग 
गे दसरा भाग 


कक 


गरू नानक साहेब की प्राण संगली सर्टिप्पण (प्रथम भाग) जीवन-चरित्र सहित 
गुरु भानक साहेव की प्राण-संगली सरिप्पण (ट्वितीय भाग) 
गरीबदास जी की बानी ओर जीवन-चरित्र ... शी 
कबीर साहेब का साखी-संग्रह ( २१५२ साखियाँ) 

कवीर साहेव की शब्दावली ओर जीवन-चरित्र, भाग १ दूसरा एडिशन 


कक #ह०। शब्दावली सांग नर कक कर्क छः $स्से कसी के 
के 7) शब्दाधली सांग हे | की 
ह। | ज्ञान रत दूँ गे तल रखते क्र्से की ही के कक 


५... ५ अखरावती हल का 

3... 3 अखराबती का पूरा ग्रंथ जिस में १७ चोपाई दोहा ओर सोरठा 
विशप ह क् कह 

ती ध्रर्मदास जी की शब्दावली ओर जीवत-चरित्र न 

पलट साहेव की शब्दावली (कंडलिया इत्यादि) और जीवन -चरित्र, भांग १ 

पफ्लड साहेब की शब्दाचली, भाग २ पी 

खरनदास जी की वादी और जीवन-चरित्र, भाश १ हो 


कक ओऋ । 


भाग ३२... 
दास जी की बानी ओर जीवन-चरिचत्र शा ह 
जगजीवन साहेब की शब्दावली ओर जीवन-धरित्र, भांग १ 
» शब्दावली भाग २... हे की 
रेया साहेब (विहार याले) की दरियासागर ओर जीवन-चरित्र.... कि 
हा » मी चुने हुए पद ओर साखी ग ५४ 
रिया साहेव (भारवाड़ वाले) की बानी ओर जीधंन-चरित्र हे हि 


भीखा साहेव की शब्दावघली ओर जीवन-चरिद्र' 
गलाल साहेब (सीखा साहेब के गुरू) की बानी और जीवन-चरित्र ... 
याबा मलूकदास जी की बानी ओर जीवन-खरित्र 
प्रीरा बाई की शैब्दाचली झीर जीव॑ंन-चरित्र 
सहजे वाई की बानी (विशेष नये पदों के साथ) और ज्ञीबन-चरित्र ... 
दथा बाई की बानी ओर जीव॑न-चरित्र' 
शर्साई३ तुलसीदास जी की बारहमासी 

यारी साहेब की रलावंली ओर जीचन-चरिज्र 
बल्ला साहेब का शब्द्सलार और जीव न-चरित्र हर 
केशवदास जी की अमीघंट और जीवन-चरिज्र 
धरनीदास जी की बानी ओर जीवन-चरिजत्र 
अहिस्याबाई का जीवन-चरित्र अऑग्रेज़ी पद्म 


य में डाक महसूल व वाल्यू पेअबल कमिशन शामिल नहीं है । 


ही सी ऑप्ी हक कक कक 


कक के ]। # 9 छ केक 


$ के के कब ४१9 & % के 


॥) 
८3 
॥४॥॥ 


5%] 


भनेजर, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


